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आज आपके समक्ष बहुत समयके वा३ यह '"चौदीसो पुराण' उपस्थित करते हैं; यश्थपि यह बहुत 
ही निगल जाता परन्तु प्रेसमें मशोन बदलनेके कारण ४ महका अचानक विलसम हो गया, इसीडिये को 
मिकर ने बाह्य प्रव्थ चेत्रमे निकछ रहा है | 

१० पन्‍नाहाढनो साहिहाचायने बहुत परिश्रम बरके इस प्रत्थका सम्पादन किया है, इसके छि 
उक्त पंदितजीकों हादिक धन्यवाद दिये वगेर नहीं रह सफते | बिछम्भके करण हमारे पंडितजीको स॑न्‍्ते 
गया था कि नियछेगा या नहीं ? परन्तु हम अपने ध्येयक पढके है। भिसका निःचय कर हेते है वह काम 
ही रहते हैं. अताव देरी होनके कारण में पंडतन्ीसे पुन प्रधथी हू । ' 

अभी तक हिन्दी भेन साहित्यमे चोबोसी तीभ्डभुरका जीवन चरित्र एक साथ मिहनेतता अभा। 
प्रसक्री पर्तिफ हिये मेने पंडितन्नोस दो ८बप पड़े प्राथना की थी, उसको ध्यानमे रखफ़र पंढितनीने 
परि श्र) द्वारा मरल भेपामे जो यह प्रन्थ लिख दिया है उसके हिये हम जेन समाजको तरफ लापका 
मानने हैं. भाशा है पहितती सा० भविष्य इम। तरह अपनी छेखनो द्वारा झेन साहित्यकी सेवा करते 
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££ श्रीवीतरागाय तमः $ 
चोबीस तीयकर पुराण । 
भगवान आदि नाथ 


स विश्ववत्तु वृषभो उचित/सतां समग्र विद्यासवषु निरज्ञनः 
पुनातु चेतो ममनाभिननदनों जिनो जित चुल्लक वादिशासनः ॥ 


- आचार्य समन्तमद्र 
“सबको देखनेवाले, सज्जनोंसे पजित, समस्त विद्यामय, पाप रहित तथा. 
। क्षेत्र वा दयोके शासनोंको जीतनेवाले वे नामिनन्दन 'मगवान ऋषभनाथ हमारे 
हृदयको पविन्र करें।” 


[१] 

इस सध्यलोकर्मे असंख्यातद्वीप समुद्"ोंसे घिरा हुआ एक लाख योजना 
' विस्तारवाला जम्बूद्वीप है। यह जम्बूद्रोप सबद्वीपॉर्मे पहला द्वीप है और अपनी 
शोभासे सबमें शिर मौर है। इसे चारों ओरसे लवण स॒हुद्र घेरे हुए है । 
लवण समुद्रके बीच सपुद्रमें यह जम्बद्वीप ठीक कमलके समान मालूम होता 
है | क्योंकि कप्तलके नीचे जैसे सफेद झूणाल होती है वेसे हो इसके नोचे श्वेत 
वर्ण शोष नाग है। फप्तलके ऊपर जैसे पीली कर्णिका होती है वैसे ही हसपर 
, खुवर्गमय-पीला मेर्पवेत है। और कप्तलकी कर्णिकापर जिस प्रकार काढे भौंरे 
 मंडराते रहते हैं उसी प्रकार मेरुपबेत कर्णिका पर भी काले काले मेध मंडराते 
रहते हैं। हिमवान, सहाहिम्वान, निषध, नील, रुक़्मी और शिसरी ये छः 
छुछाचल जस्बूद्वीपकी शोमा बढ़ा रहे हैं। ये छहों कुलाचल पूर्वेसि पश्चिम तक 
लम्बे हैं। अनेक तरहके रज्नोंसे जड़े हुए हैं और अपनी उत्तंग शिखरोंसे 
ग़गनकों चूमते हैं। इन छह अचलॉके कारण जम्जूद्वीपके सात विभाग अर्थात्‌ 

क्षेत्र हो गये हैं। उनके नाम ये हैं।--मरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्पत 
हैरण्ययत और एरावन ) इन्हीं क्षेत्रों हमेशा लहरानी हुई गंगा सिन्ध बनती 








१० शाद्रल दा :य 
। व 
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चौदह महा नदियां वहा करती हैं। विदेह क्षेत्रके ठीक बीचमें एक लाश 
थोजन ऊ'चा खुवर्णमय मेरु पवेत है। वह प्चेत अपनी उन्नत चूलिकासे स्वगंके 
विमानोंकों छना चाहता है। नंदन सौमनत भाद्रशाल और पाण्डक बनसे 

| उसकी अपवे शोभा बढ़ रही है। जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेकके सुरभित 
सलिलसे उस पबतका प्रत्येक रजकण पवित्र है। सूर्य चन्द्रमा आदि समस्त 
ज्योतिषी देव उसकी प्रदृक्षिणा देते रहते हैं । 

! उसी विदेह क्षेत्रमें मेसपवेतसे पश्चिमकी ओर एक घांधिल देश है। वह 
देश खूब हरा-भरा है--जहां पर रहनेवाल़े छोग किसी भी बातसे दुखी नहीं 
हैं। जहांपर धान्यके खेतोंकी रक्षा करनेवाली बालिकाओंके सुन्दर संगीत 

-4 सुनकर हरिण चित्र लिखितसे -निश्चल् हो जाते हैं। जहाँके मनोहर बगीचोमें 

ह पु आदि वृक्षोंकी डालियोंपर बैठे हुए कोयल, कीर, शौच आदि पक्षी 

तरह तरहके दाब्द करते हैं। उस वांधिल देशमें एक विजयारध पर्वत है जो 

अपनी धवल्ल कान्तिसे ऐसा मालूम होता है मानो चांदीसे बना हुआ हो। 
पवेत पर अनेक सुन्दर उद्यान शोभायमान हैं। उद्यानोंके छताणहॉमें देव 
देवांगनायें विद्यापर और विद्याधरियें अनेर्र तरहकी कीड़ा किया करती हैं । 

“> उसकी शिज़रे चन्द्रकान्त मणियोंसे खचित हैं इसलिये रातके समय चन्द्रमा 
की किरणोंका सम्पक्े होने पर उनसे खुन्दर निमर भरने लगते हैं। उस पर्वत 
की तराईमें आमके ऊचचे ऊ चे पेड़ लगे हैं। हवाके हलके झोंके लगनेसे उनसे 
पके हुए फल दृद दृत्कर मीचे गिर जाते हैं और उनका मधुर रस सब 
ओर फैल जाता है। उस पव॑तकी उत्तर श्रेणीमें “अछका” नामकी सुन्दर 

जगरी है। वह अलका नगरी अगाघ जलसे भरी हुई परिखासे शोभायमान 

है। अनेक तरहके रत्नोंसे जड़ा हुआ चहांका प्रकार कोट इतना ऊचा है कि 
रातके समय उसकी उन्नत शित्वरों पर लगे हुए तारा गण मणिमय दीपकोंकी 
फट होते हैं। वहांके ऊचे ऊ चे मकान चुनेसे पुते हुए हैँ इसलिये 








वे दरद ऋनुके वादलोंके समान माह्म होते हैं। उन मकानोंकी शिजरोमें 
तरहके रत्न लगे हुए हैं जो वरसातके बिना ही मेघ रहित आकाझमें 
36 /पल॒पकी छठा डिव्काते रहते हैं। वहां गगन चुम्बों जिन मन्दिरोंमें नाना 
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प्रकारके उत्सव होते रहते हैं। कहीं तालाबोमें फले हुए कम्रलॉपर भमर शुज्ञार 
करते हैं। कहीं बगीचेंमें बेला गुलाब चम्पा जही आदिकी अनुपम सुगन्धि फैल 
रही है। कहीं शरदके मेधके समान सफेद महलॉंकी छत्तोंपर विद्याधरांगनायें 
बिजली जैसी माछुम होती हैं। कहीं पाठशालऑमें विद्यार्थियोंदी अध्ययन 
ध्वनि गंज रही है और कहीं विद्वानोंमें सुन्दर तत्व चर्चाएं होती हैं। कहीं 


कोई खाने पीनेके लिये दुखी नहीं है--सभी मनुष्य सम्पत्तिसे युक्त हैं। निरोग 


हैं और बाल बचोंसे विभूषित हैं अलका अलका ही है--उसका समस्त वर्णन 
करना लेखनीसे बाहर है । 

जिस समयकी कथा लिखी जाती है उस समय अलका का शासन सत्र 
महाराज अतिबलके हाथमें था। उस वक्त अतिवल जैसे बोर, पराक्रमी, यशरवी 
दयाल और नीति निपुण राजा पृथ्वीतल पर अधिक नहीं थे। उनही नीति 
निपुणता और प्रजा वत्सलता सब ओर प्रसिद्ध थी। वे कभी सूथे के समान 
अत्यन्त तेजस्वी होकर शत्रओं को संताप पहुंचते थे और कभी चन्द्रमा की 
भाँति शान्त पृत्ति से प्रजा का पालन करते थे। उनकी निर्मेल्ल कीर्ति चारों 
ओर फैल रही थी। अतिवल के व्यक्तित्व के सामने सभी विद्याधर नरेश 
अपना माथा भका देते थे। वे समुद्रसे गम्भीर थे, मेरुसे स्थिर थे, वृहस्पतिसे 
विद्वान थे, और थे सये से भी अधिक तेजरवी। महाराज अतिबलकी स्त्रीका 
नाप 'मनोहरा' था। सनोहरा का जैसा नाम था चैसा ही उसका रूप भी। 
उसके पांव कमल के समान सुन्दर थे और नाछन मोतियों से चमकते थे। 
जंघायें कामदेव की तरकस के सदर्श मालूम होती थीं और स्थल ऊह केलेके 
स्थम्भ से भी 'भछी थी। उसका विस्तृत नितम्ब स्थल बहुत ही मनोहर था। 
मनोहरा की गम्भीर नाभि श्यामल रोम राजि और कुृश कमर अपनी शानी 
नहीं रखती थीं। उसके दोनों स्तन श्वृज्ञार खधा से भरे हुमे सुधर्ण कलश की 
नाँई मालम होते थे। छुजायें कम्मिनी के समान मनोहर थीं और हाथ कपल 
की शोभा को ज़ीतते थे। उसका कंठ शंख सा सुन्दर था। ओष्ठ प्रबाल से 
और दांत मोती से लगते थे ! उसकी बोली के सामने कोयल भी छजा जाती 
थी। तिलक पुष्प उसकी नाक की बराबरी नहीं कर सका था। चह अपनी 


विलय 
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चंचल और बड़ी बड़ी आँखों से हरिणियों को जीतती थी। उसही भौहें दाम 
के धतुप के समान थीं। छुम्कुम के तिलक से उसके ललाद को अनूठी ही 
शोभा बजर आती थी, उसके काले और घृ घर वाढ़े वालों की शोभा बड़ी ही 
विचित्र थी। मनोहरा के झुह केसाममे पूणिमा के चन्द्रमा को सी सुँहकी 
खानो पड़ी थी। उसका सारा शरीर ताये हुये सुचण की तरह चमकता था| 
कोई उसे एकाएक्र देखकर विद्यापी कहने का साहस नहों कर पाता था। 
सचमुच वह मनोहेरा अद्वितीय सनन्‍्दरी थी । राजा अतिवल रानी मनोहरा के 
माथ अनेक तरह के सुख मोगते हये सुख से समय बिताते थे। कुछ समय 
वाद मनोहरा की कुक्षि से एक वालक उत्पन्त हुआ । बालक के जन्मकाल में 
अनेक शुभ शकुन हुये। राजा ने दीन दरिद्रों के लिगे किमिच्छक दान दिया 
ओर प्रजा ने अनेक उत्सव भनाये। बालक की धीर चेष्दायें देखकर राजा ने 
उसका नाम भद्यवल् रख दिपा। बालक महावल द्वितिया के चन्द्रमा की तरह 
त्रति दिन बढ़ने लगा। उसकी अदूसुन लीलायें और मीठी बोली सुनकर मा 
का हृदय फूला न समाता था। उसकी बुद्धि बड़ी ही तीक्षण थी। इसलिये 
उसने अल्प बयमें ही समस्त विद्यायें सीख ली पुत्र की चठुराई और नीति 
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निपुणता देखकर राजा अतिबछ ने उसे युवराज बना दिया और आप बहुत 
कृछ निश्चिन्त होकर घम ध्यान करने लगे । 
एक दिन कारण पाकर अतिवल महाराज का हृदय संसार से बिरक्त हो 
गया। उन्हें पंच इन्द्रियों के विषय क्षणभंशुर और दुःखदाई मालम होने लगे। 
बाद भावनाओं का विचार कर उन्होने जिमदीक्षा धारण करने का दृढ़ निश्ग 
कर लिया। फिर मंत्री सामन्‍्त आदि के सामने अयने बिचार प्रगद करके थुव॑ 
राज मयावद को राज्य तथा अनेक तरह के धामिक्र और मेतिक उपदेश देक 
फिती निजन वन में जिन दीक्षा धारण कर ली। इनके साथ में अनेक विद्या 
भर गयाओं ने भी जिन दीक्षा ठी थी। उधर आत्मगद्धि के लिये अतिद 
राज फट़िन से कठिन तप करने छगे और इधर सहायलद भी नीति पर्चा 
प्रज्ञा का पालन करन लगा। भमहावल्व क्री आसन प्रणाली पर समस्त प्रह 
मुख्य -त्त थी। भीरे धीरे महायल का गौचन विकसित होने लगा। जावानीर 
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समय उसके शरीर की शोभा घड़ी ही विचित्र हो गई थी | उसका सुम्द्र रूप 
देखकर स्त्रियों का मन काम्त से आकुल हो उठता था। निदान, मन्जी आदि 
की सलाह से योग्य छुलीन विद्याघर कन्याओं के साथ उसका बिवाह होगया । 
अब राजा महाबल धरम अण और कामका सप्तान रूपसे सेवन करने लछगा। 
इसके महामति, संभिन्‍प्तति, शतसमति और स्वयंघुद्ध नामके चार मन्त्री थे । 
थे चारों मन्त्री राज्य कार्यमें बहुत ही चतुर थे। राजा जो भी काये करता था 
चह मन्त्रियोदी सलाह से ही करता था इसलिए उसके राज्यमें किसी प्रकरकी 
बाधायें नहीं आमने पाती थीं। ऊपर जिन चार मसन्त्रियोंका कथन किया है उसमें 
स्यबुद्धकों छोड़कर पघाकी तीन मन्त्री महा मिध्यादष्टि थे इसलिए वे सह बल 
तथा स्वयंतुद्ध आदिके साध धामिक विषयोमें विदेष रखा करते थे। पर महा- 
वलको राजमोलिसें उनसे कोई बाधा महीं आती थी। स्वयंबुद्ध मन्‍्त्री सच्चा 
जिनभक्त था वह हमेशा महाबलके हित चितनमें लगा रहता था। 
,._ किसी समय अलकाएुरीमें राजा महाबलकी वर्ष गांठका उत्सव सबाया 
जा रहा था । बाजोंके दाव्दोंसे आकश गज रहा था और चारों ओर स्न्रियोंके 
सुन्दर संगीत छुनाई पढ़ रहे थे। एक विशाल सभाम्रण्डप बनवाया गया था 
जिसकी सजावठके सामने हन्द्रसवनकी भी सज!बद फीकी छगती थी। उस 
मण्डपममं सोनेके एक ऊंचे सिंहासन पर महाराज महावल बेठे हुऐ थे। उन्हींके 
आस पास मन्त्री लोग भी बैठे थे। और भण्डपक्री रोष जगह दरशक्षोंसे 
खचाखच री हुई थी। लोगोंके हृदय आनन्द्से उमड़ रहे थे। विद्वानोंके 
च्याख्यान और तत्व चर्चाओंसे वह सभा बहुत ही मला मालूम होती है। 
समय पाकर महामति, संभिम्ननति और शतमति मन्त्रियोंने अनेक कल्पित 
युक्तियोंसे जीव, अजीवका खण्डन कर दिया, स्गसोक्षका अमाव वतलादा 
तथा मिथ्यात्वकों बढ़ानेवाली अनेक बिपरीत क्रियाओंका उपदेश दिय' जिछसे । 
समस्त सभामें क्षोत्त मच गया और छोग आपसमें कामना फू सी करने छत ! | 
यह देख राजासे आज्ञा लेकर स्वयंवुद्ध मन्त्री खड़े हुए | स्वथ॑दुद्धक॑ खड़े दोते | 
' सब हो हछ्छा ज्ञान्त होगया छोग चुप चाप उनका व्याख्यान छुनने लगे। | 
स्वयंबुद्धने अनेक युक्तियोंसे जीव अजोब आदि तत्थोंका समर्थन किया तथा | 
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| स्व, भीक्ष आदि परलोकका सदभाव सिद्ध कर दिखाया। तत्व प्रतिपादनके 
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॥ दिपयमें खयंदुद्ध मन्त्रीके अनोखे ढंग और अराव्य थुक्तियोंसे सब लोग 


भोहित हो गए। और घन्य धन्य कहने छंगे। इसो समय स्तरयंवुद्धने पाप और 
धर्मक्ा फल बताते हुए राजा महाबल्कों लक्ष्य कर चार कथायें कहीं थीं जो 
संक्षेपसे नीये लिखी जाती हैं। 

राजन्‌ | कुछ समय पहले आपके निर्मल वंशमें एक अरविन्द नामके राजा 
हो गये हैं । उनरी स्थ्रीका नाम विजया देवो था। विजयाके दो पुत्र थे पहला 
हरिचन्द्र और दूसरा कुसुविन्द । ये दोनों पुत्र बहुत ही विद्वान थे। राजा अर- 
विन्द दीधंसंसारी जीव थे। इसलिये उनझा चित्त हमेशा पाप कार्यो में ही लगा 
रहता था और इसीके फल स्वरूप वे नरक आयुक्त वंध कर चके थे। आयुके 
अन्त समय अरविंदको दाहज्वर हो गया जिसकी दाहसे वे चहुत ही व्याकुल 
होने लगे। रोगकी बहुत छुछ चिकित्सायें की गई पर उन्हें आराम नहीं हुआ। 
पापके उदपसे उनकी समस्त विद्यायें मो नष्ट हो गई थीं। उन्होंने उत्तर 
कुरक्षेत्रके सुद्दादने बंगीचोंमें घमना चाहा परन्तु आकाशगामिनी विद्याके नष्ट 
हो जानेसे उन्हें लायार हो दक जाना पढ़ा। बड़े पुत्र हरिचन्द्रने »पनी वियासे 
उन्हें उत्तर छुर भेजना चाहा पर जब उसकी भी विद्या कामपाब महीं हुई तब 
राजा इताश हो शब्यापर पड़ा रहा | 

एक दिन दोषाल पर दो छिपकुली लड़ रही थीं। लड़ते लड़ते उनमेंसे 
एककी पूछ दुद गई जिससे खूनकी दी चार व्‌दें राजाके शरीर पर पड़ीं | 
खूनकी बू ढक पड़ते हो राजाको कुछ शान्ति मालूम हुई इसलिए उनने समझा 
कि यदि हुए जूनकी बावड़ीमें नहावें तो हमारा रोग दूर हो सक्ता है। यह 
विचार कर रघु पुत्र कुरुबिन्दसे खूनकी बावड़ी बनवानेके लिए कहा। कुरुविंद, 
लिताका जितना धाज्ञाकारी था उससे कहाँ अधिक घर्मात्मा था। इसलिए 
उसमे पितारी आज्ञानुसार एक बावड़ी बनवाई पर उसे खनसे न 'सर कर 
छाजके छाल रंगले मरवा दिया। और पितासे जाकर कह दिया कि आपके 
कहे अनुसार बावड़ों तैयार है। खूनकी बावड़ी देखकर राजा अरविन्द बहुत 
ही द्णिंत हुए और महानेके लिए उसमें कूद पढ़े। पर ज्यों ही उन्होंने कुरहा 
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किया त्योंही उन्हें मालूम होगया कि यह खून नहीं किन्तु छाखका रंग है। 
इुमविन्दके इस कार्यपर उन्हें इतना क्रोध आया कवि वे तलवार लेकर उसे भार- 
नेके लिए दौड़े पर बोमारीके कारण अधिक नहीं दौड़ सके इसलिए बीचसें ही 
अपनी तलवार पर गिर पड़े। तलघारकी घारसे राजाका उद्र बिदीण हो गया 
जिससे वे मरकर नरक गतिमें जा पहुंचे। सच है--भरते समय प्राणियोंके 
मेसे अच्छे बुरे भाव होते हैं वे बसी ही गतिको प्राप्त होते हैं। 


ल्‍ [१] 

| नरेन्द्र ! कुछ समय पहले आपके इसी वंशमें एक दण्ड बामके राजा हो 
प्‌ हैं जिन्होंने अपने प्रचण्ड पराक्रमसे समस्त विद्यापरोंकों घशमें कर लिया 
था'। बद्यपि राजा दण्ड शरीरसे बूढ़े हो गए थे तथापि उनका भव बूढ़ा बहीं 
हुआ था । दे रात दिन विषयोंकी चाहमें लगे रहते थे। उनके एक मणिणाली 
नामका आज्ञाकारी पुत्र था। जीवनकेशेष सप्थमें राज्यका भार स्णिमालीको 
तौंपकर आप अंत!पुरमें रहने लगे और अनेक तरहके भोग 'मोगने छगे। 
किसी सप्रय तीत्र संक्लेशसावसे राजा दण्डका धरण हो गया। मरकर वे 
अपने भण्डारमें विशालकापघ अजगर हुए। बह अजगर पणिपालीके हिघाय 
भण्डारमें किसी दूसरेकों नहीं आने देता था। एक दिन मणिमालीने इस अज 
एरका हाल किन्‍्हीं घुनिराजसे कहा । मुनिराजने अवधि ज्ञानसे जान+? कहा 
कि यह अजगर आपके पिता दण्ड विद्यापरका जीव है। आते ध्यावत्ते कारण 
उन्हें यह कुपोनि प्राप्त हुई है। यह सुनकर मणि माली कटसे साडारके दवा 
और वहां अजगरके सामने बैठकर उसे ऐसे ढढ़ले समझाने छगा कि उद्दे 
अपने पूथ सवझ्ा स्मरण हो गया और विषयॉकों लालसा छूथ गई। पुद्रके 
उपदेशसे उसने सब वेरसा।व छोड़ दिया तथा आशुके अन्तें सत्याय पृथक 
मरण कर देव पर्याय पाई । स्वर्गसे आकर देवने मणिमालीको गदेगें प्रणियांद्धा 
एक सुन्दर हार पहिनाया था जोकि आज आपके भो गढेमें शोजायजान हैं । 
सच हे--विषयोंकी अभिलाषासे मनुष्प अनेक तरहसे कष्ड उठमे ४ और 
विषयोके त्यागसे स्वर्ग आदिके सुख पा 
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राजन ! आपके बाबा शातबल भी विरकालतक राज्य-सुख मोगनेके बाद 
आपके पिता अ तिबलके लिये, राज्य देकर घर्मध्यान करने लगे थे और आयुके 
अस्त सप्राधि पृथेक शरीर छोड़कर महेन्द्र खगमें देव हुए थे। आपको भी 
स्याल होगा जब हम दोनों'मेरु पर्वेतपर नन्‍्दन बनमें खेल रहे थे, तब देव 
शरीरधारी आण्के बाबाने कहा था कि “जैन ध्मको कभी नहीं भूलना, यही 
सब सुखोंका कारम है ।” 

४ ) 

इसी तरह आरके पिता भतिवलके बाबा सहस्रवल भी शतवलके लिये 
राज्य देकर मप्न द्गिम्बर हो गये णे और 7ठिन तपत्याओंसे आत्मशुद्धि कर 
शुक्ल ध्यानके प्रतापसे परमधाम-मोक्ष स्पानको प्राप्त हुए थे । 

ये कथाएं प्रायः सभी लोगोंके परिचित और अलुभूत/थीं इसलिये स्वयं 
बुद्ध मन्त्रीकी ओर किसीकी अविश्वास नहीं हुआ। राजा और प्रजाने खय॑ 
बुद्धण खूब सत्कार किया। महाप्तति आदि तीन सन्म्रियोंके उपदेश पे जो कुछ 
विस्ृप फैल गण था वह स्वयं बुद्ध के उपदेशसे दूर हो गया था। हृध तरह 
राजा महावलकी वर्षगांठका जलशा हर्ष ध्वनिके साथ समाप्त हुआ। 

एक दिन स्वयं बुद्ध भनन्‍्नी अकृतिस चेत्यालयोंकी धन्दना करनेके लिये 
लेझ पवेलपर गये और चहांपर समस्त चैत्पालथोंके दशशनकर अपने आपको 
सफ़छ सप्प जानते हुए सौमनस बनमें बेठे ही थे कि इतनेमें उन्हें पृ विदेह 
क्षेतके अन्वगत फचठ देशके अनिष्ट नामक नगरसे आये हुए दो झुनिराज 
दिखाई पढ़े। उन छुनियाँरें एकका नाम अदित्यप्ति और दूसरेका अरिजिग 
था। स्वय बुद्ध) खड़े हे'फर दोनों झुनिराजोंका स्वागत किया और विन4 
प्बफ प्रणाप्कर तत्वोंका स्वरूप पुछा।। जब छुनिराज तत्वोंका स्वरूप कह,चुरे 


५ 


पटक # लुक 


तब झग्ओते उनसे पृछा--है नाथ ! हमारी अलका नगरीमें सब विद्याघरका 
अधियति जो महाचल नामका राजा राज्य करता है वह भव्य है या अमव्य ! 
मजीक्ष। प्र छुनकर आदित्य गति;झुनिराजने,५ हो कि हे सचिव [ राजा 
गहावल सत्य है क्पोंकि सब्य ही तुम्हारे बचनोंतिं विश्वास कर सकता है। 
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हैं महावल्ल बहुत ही श्रद्धाकी दष्टिसे देखता है। वह दशमें सवमें 
द्ोपके भरत क्षेत्रमें युगका प्रारम्भ होमेपर ऋषभनाथ नामका पहला तीथर... 
होगा, रूकछ सुरेन्द्र उसकी सेवा करेंगे और वह अपने दिव्य उपदेशसे संसार 
के. समरत प्राणियोंका कव्याण करेगा। वही उसके छुक्त होनेका समय है। 
अब में महाचलके पूवेभवका वणन करता हूँ जिसमें कि इसने खुल भोगनेकी 
इच्छासे धमंका बीज बोषा था। छुनिये।-- 
' « पश्चिम विदेहमें श्री गन्धिल नामका देश है और उसमें सिहपुर नामका 
एक सुन्दर नगर है। वहां किसी समय श्रीषेण राजा राज्य करते थे। उनकी 
रत्रीका नाम सुन्दरी था। राजा श्रीषेणके जयवर्मा और श्री वर्मा नामके दो 
पुन्न थे उनमें श्रीवर्मा नामका छोटा पुत्र सभीको प्यारा था। राजाने प्रजाके 
अप्रहसे लघु पुत्र श्रीवर्माके लिये राज्य दे दिया और आप धम्मे ध्यानमें लीन 
'हो गये । ज्येष्ठ पुत्र जयवर्मासे अपना यह 'भारी अपमान नहीं सहा गया इस- 
| हैए वह संसारसे उदास होकर किसी वनमें दिगम्बर छुनि हो गया और | 
विषय भोगोंसे विरक्त होकर उम्र तप तपने लगा | एक दिन जहाँपर जयवर्भा 
' शक ध्यान लगाये हुए बैठे थे, वहींसे आकाहामें विहा! करता हुआ कोई 
(धरोंका राजा आ निकला। ज्योंही जयवर्माकी दृष्टि उसपर पड़ी त्योंही 


उसे राजा बननेकी अमिलाषाने फिर घर दवाया। उधर जयवर्मा विद्याधर 
गा मोगोंकी प्राप्िमें मन छगा रहे थे इधर वासीसे निकले हुए एक सांप- 
ने उन्हें उस लिया । जिससे वे मरकर महावल हुए हैं। पूर्वमवकी वासनासे 
'महावल अब 'भी रात दिन भोगोंमें लीन रहा करता है। 
! इस प्रकार पूर्वेभव सुनानेके बाद सुनिराज आदित्य गतिने स्वयं बुद्ध मंत्र 
सि| कहा कि आज राजा सहावलने स्वप्न देखा है कि छुझे पहले समिनन गति 
(आदि मन्त्रियोने जबरदस्ती कीचड़में गिरा दिया है फिर रबय॑ बुद्ध सन्‍्त्रीने उन 
(दुष्दोंको घमकाकर झुझे कीचढ़से निकाला और सोनेके सिहासनपर बैठकर 
रा 77: जलसे नहराया है, तथा एक दोपकको ज्वाला प्रति क्षण क्षीण होनो 
(जा रही है। महावल् इन ख्प्मोंका फूल तुमसे अवश्य पूछेगा सो तुम जाकर 
के पहले तो कह दो कि पहले स्वप्नले आपका सोभागय प्रकर होता हैं 
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और दूसरे ख्प्नसे आपको आयु एक माह वाकी रह गई माछुम होती है। 
ऐसा करनेसे तुम्हारे ऊपर उसका दृढ़ विश्वास हो जावेगा तब तुम उसे जो भी 
हितका मार्ग बतलाओगे उसे वह शीघ्र ही स्वीकार कर लेवेगा। इतना का 
कर दोनों मुनिराज आकाश मार्गसे विहार कर गये और स्वयं बुद्ध मन्त्री भी 
हर्षित होते हुए अलकापुरीको लौट आये। वहां राजा महावल स्वर बुद्धकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे तो स्वयं बुद्धने शीघ्र ही जाकर उनके दोनों त्वप्नोंका फल 
जैसा कि घुनिराजने बतलाया था, कह सुनाया तथा समयोपयोगी और भी 
धार्मिक उपदेश दिया। मन्त्रीके कहनेसे महावलकों हह निश्वयय हो गया कि 

अब मेरी आयु लिफ एक माहकी बाकी रह गई है। वह समय आप्टान्टिक 
ब्रतका था इसलिये उसने जिन मन्दहिरमें आठ दिनतक खूब उत्सव किया। 
और होप बाईस दिनका सन्यास घारण किया। उसे सम्यासी विधि स्वय॑ बुद्ध 
मन्‍्त्री बतलाते थे। अन्तमें पंच नमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए महावलने 
नश्वर मनुष्य शरीरका परित्याग कर ऐशान स्वरके श्रीप्रभ बिमानमें देव 
पर्यायका लाम किया। वहां उसका नाम ललितांग था। जब ललितांग देवने 
अवधिज्ञानसे अपने परव॑भवक्ता विचार क्रिया तब उसने स्वयं बुद्ध अत्यन्त 
उपकार माना और अपने हृदयमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकः को। पूर्वभवके 
संस्कारसे उसने वहांपर भी जिन पूजा आदि धामिक कार्यामें प्रमाद नहीं किया 
था। इस प्रद्वार ऐशान खवगमें सयं प्रभा, कनक प्रभा, कनक लता, विद्ुद्धता 
आदि चार हजार देवियोंके साथ अनेक प्रकारके खुख भोगते हुए ललितांग 
देवका समय बीतने छूगा। ललितांगड़ी आयु अधिक थी इसलिये उसके जीवन 
में अल्प आयु वाली कितनी ही देषियां नष्ट हो जातीं थीं और उनके स्थानमें 
दूसरी देवियां उत्पन्न हो जाती थीं। इस तरह खुख भोगते हुए लल्ितांगकी 
आयु जब कुछ पत्पोंकी शेप रह गई तव उसे एक रदय॑ प्रभा नासकी देवी 
प्राप्त हुई थी । ललितांग+ स्वयं प्रभा सी छुन्दरी देवी जीवन भरन मिली थी 
इसलिये वह उसे बहुत चाहता था और वह भी ललितांगकों बहुत अधिक चाहती 
थी। दोनों एक दूसरेपर अत्यन्त पोदित थे। परन्तु किसीके सब दिन एकसे 
नहीं होते धीरे धीरे लल्ितांग देवकी दो सागरडी आयु सप्ताप्त होनेको आई 
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जब उसकी आयु सिफ़ छह माहकी बाकी रह गई तथ उसके कंठमें पड़ी हुई 
माला मुरझा गई, कर्प वृक्ष कान्ति रहित हो गये और सणि झुक्ता आदि सभो 
बस्तुएं प्राय; निष्प्रभसी हो गई। यह सब देखकर उसने समझ लिया कि मेरी 
आयु अब छह माहकी ही बाकी रह गई है। इसके बाद झुझे अवश्य ही भर 
लोकमें पैदा होना पड़ेगा । प्राणी जैसे काम करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। 
मेने अपना समस्त जीवन भोग विलासोमें बिता दिया। अब कप्रसे कमर इस 
होष आयुर्म मुझे धम साधना करना परम आवश्यक है। यह बिचार कर पहले 
लंलितांग देवने समस्त अक्वतिम चैत्पालयोंकी बन्दना की फिर अच्युत स्वर्ग 
में स्थित जिन प्रतिमाओंकी पूजा करता हुआ समता सन्तोषसे सम्नय बिताने 
लगा। अन्तमें समाधि पूर्वक पंच नमस्कार सम्त्रका जाप करते हुए उसने देव 
शरीरकों छोड़ दिया। 
, ' जम्बद्ीपके सुमेर पवेतसे पृवेकी ओर बिदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश 
'है उसकी राजधानी उत्पलखेद नामकी नगरी है। उस समय वहां वजवाहु 
राजा राज्य करते थे। उसकी स्त्रोका नाम वसन्धरा था। राजा बजबाह बसु 
करा रानीके साथ भोग 'मोगते हुए इन्द्र-इन्द्राणीक्री तरह आनन्दसे रहते थे 
जिसका कथन ऊपर कर आपे हैं वह लल्ितांग देव रस्वगंसे चयकर इन्हीं बच्र- 
बाहु और पछुन्धरा राज दम्पतीके बजजंघ नामका पुत्र हुआ। वज़जंघ 
अपनी मनोरम चेष्डाओंसे सभीको हृषित करता था। वह चन्द्रमाक्ी नाई 
मालूम होता था क्योंकि चन्द्रमा जिस तरह कुछुदोंकों विकसित करता है उसी 
तरह बज जंघ भी अपने कुटम्थी कुझुदोंकों विकसित-हर्णित करता था। चन्द्रमा 
जिस तरह कलाओंसे शोमित होता है उसी तरह वज जंघनी अनेक कलाओं 
चतुराइयोंसे भूषित था। चन्द्रमा जिम प्रकार कमलोंको संकृचित करता 
उसी प्रकार वह भी छात्र रूपी कमलोंकों संकुचित शोभाहीन करता था और 
चन्द्रमा जिस तरह चांदनीसे खुहावना जान पड़ता है उसी तरह वजूअंध भी । 
मुसकान रूपी चांदनीसे सुहावना जान पढ़ता था। ललितांगका सन खय प्रभा 
देवीमें आसक्त था, इसलिये वह किसी दूसरी स्त्ियोंसे प्रेम नहीं करता था। 
बस उसी संस्कारसे बज जंधका चित्त किसी दूसरी स्थ्ियोंद्ी ओर नहीं सुकता 
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था । उसने जवान होकर भी अपना विवाह नहीं करवाया था। वह हमेंशा 
शास्त्रोंके अध्ययन तथा किसी नई चीजकी झोजमें लगा रहता था । 

अब स्वयं प्रभा जिसे कि ललितांड़ देव छोड़कर चला आया था,का 
उपास्यान सुनिये। प्राणनाथ ललितांग देवके मरनेपर स्वयंप्रमाको बहुत « 
हुआ, जिससे वह तरह तरहके विलाप करने लगी । यह देखकर ए% दृढ़ वर्मा 
जोकि ललितांगका घनिष्ठ मित्र था, नामके देवने उसे खूब समझाया और 
अच्छे अच्छे कार्योका उपदेश दिया। उसके उपदेशसे स्वयं प्रभाने पति बिरह 
से उत्पन्न हुए दु!खकों कुछ श्ान्त किया और अपने शेष जीवनके छह मा! 
जिन पूजन, चैत्य बन्दन आदि शुभ करमामें व्यतीत किये। छत्युके समः 
सौमनस बनें शोमित किसी चैत्प वृक्षके नीचे पंच परमेष्ठीका ध्यान करर्त 
हुई स्वयं प्रभाने देवी पर्यायसे छुद्दी पाई। 

“जम्बूद्वीपके पव विदेह क्षेत्रमें कोई पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। बज़ 
दन्त राजा उसका पालन करते थे। उसकी सत्रीका नाम लक्ष्मोमती था” स्पय॑ 
प्रभा देवी स्वरंगंसे चयकर इन्हीं राज दम्पतीके श्रीमती नामकी पुत्री हुई 
श्रीमतीकी सुन्दरता देखकर लोग कहा करते थे कि इसे प्रह्माने चन्द्रमाकी कला 
ओंसे बनाया है। किसी समय श्रीमती छतके ऊपर रक्नोंके पलंगपर पड़ी सो रह 
थी। उसी समय वहांके आकाझमें जय २ दाब्द करते हुए बहुतसे देव निकट 
वे देव, पृण्डरीकिणी पुरीके किसी उद्यानमें विराजमान यशोधर गरुर्के केवल 
ज्ञान महोत्सवर्में शामिल होनेके लिये जा रहे थे। उन देवोंके आगे हजारों 
बाजे बजते जाते थे जिनका गम्भीर दाब्द सब ओर पफौल रहा था। देवोंकी 
जयजयकार और बालोंकी उच्च ध्वनिसे श्रीमतीकी नींद खुल गई। नींद 
खुलते ही उसकी दृष्टि देवोंपर पड़ी जिससे उसे उसी समय अपने पूर्व भर्वों 
का स्मरण हो आया। अब ललितांग देव उसकी आंखोंके सामने कूलने ठगा 
और स्वर्ग छोकक़ी सब अनुभूत क्रियायें उसकी नज़रमें आने लगीं। वह पार 
बार ललितांग देवका स्मरण कर विलाप करने छगी और बिलाप करती करती 
मूछित भी हो गयी। सलियोने अनेक शीतल उपचारोंसे सचेत कर अब उस 
से सूछित होनेका कारण पूछा तब वह चुपचाप रह गयी और चारों भो 
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देखने लगी | जब लक्ष्मीमती और बज दन्तकों श्रीमतीके इस हालका पता 
चला तब वे दौड़े हुए उसके पास आये। उन्होंने उससे मूछि त होनेका कारण 
पूछा पर वह कुछ नहीं बोली सिफ ग्रह प्रस्तकी तरह चारों ओर निहारती रही 
पुत्नीकी बैसी अवस्था देखकर राजा रानीको बहुत ही दु।ख हुआ । कुछ देर वाद 
उसकी चेष्टाओंसे राजा बज दन्‍त समझ गये कि इसके दु!खका कारण इसके 
पूर्व भवका स्मरण है और कछ नहीं । उन्होंने यह विचार लक्ष्मीमतीकों भी 
सुनाया । इसके बाद श्रीमतीकों समझानेके लिये एक पण्डित नामकी धायकों 
नियुक्त कर राजा और रानी अपने अपने स्थानपर चले गये। 

श्रीमतीके पाससे वापिस आते ही राजाको पता चला कि आयुधशालामें 
चंक्रत्न प्रकद हुआ है। और पुरीक बाह्य उद्यानमें यशोधर महाराजके डिये 
केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। 'दिग्विजयके लिये जाऊ या यशोधर महाराजके 
ज्ञान कल्याणके महोत्सवर्मे शामिल होऊ” इन दो बिचारोंने राजाकी चित्त- 
वृत्तिको क्षण एकके लिये दो भागोंमें बिभाजित कर दिया। पर पहले धर्म 
कांयमें ही शामिल होना चाहिये, ऐसा विचारकर राजा बज़ूदन्त यशोधर महा 
राजके ज्ञानोत्सवर्में शामिल होनेके लिये गये। बनमें पहुंचकर राजाने भक्ति 
पवेक घुनिराजके चरणोंमें प्रणाम किया और अपना जन्म सफल माना। वहां 
विचित्र बात यह हुईं थी कि राजाने ज्योंही पूज्य मुनिराजके चरणोंमें प्रणाम 
किया था त्पोंही उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया था। अवधि ज्ञानके प्रतापसे 
राजा बजदन्त अपने तथा श्रीमती आदिके समस्त प्वेभव स्पष्ट रूपसे जान 


गये थे। जिससे थे श्रीमतीके विषयमें प्रायः निश्चिन्त हो गये थे। मुनिराजके 


पाससे वापिस आकर वज॒द॒न्त चक्रवती दिग्विजयके लिये गये । 
इधर पण्डिता घाय श्रीमतीकों धरके बगीचेमें छे जाकर अनेक नरहसे 


उसका मन बहलाने लगी। मौका देखकर पण्डिताने उससे मूछित होनेका 
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कारग पछा। अबकी बार श्रीमती पण्डिताक़ा आग्रह न दाल सकी, वद बाली ._ 


सखी ! जब मे छतपर सो रही थी तब वहाँसे जयजय शाउ॑इ करते 
देव निकले, उनके कोलाहलसे मेरी आंख खुल गई। जब मेरी निगाद्द उन देवों 
पर पड़ी तब झुस्पे अपने पूर्व मवका स्मरण हो आया । बस, यहीं मेरे हुःखका 


जया 





िशननननननननननन.. 
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हारण है। में इसे स्पष्ट रूपसे आप लोगोंके सामने कहमा चाहती हूं पर तज्ना 
हुफे कहने नहीं देती । अब में देखती हूँ कि लज्ञासे काम नहीं चलेगा इस- 
लिये क्षमा करना, में आज लज्ञाका परदा फाड़कर अपनी मनोवृत्तिप्रक: 
हूँ। सुनती हो न ! 

धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें जो मेरु पवेत है, उससे पश्चिमकी * 
विदेह क्षेत्रमे एक गान्धिल नामका देश है उसके पादलिगांवमें एक *« 
नामका बणिक रहता था । उसकी रत्रीका नाम खुदति था । इस वणिक « «० 
के नन्‍्द, नन्दिमित्र, नन्दिषेण, वरसेन और जयसेन नामके पांच पुत्र तः. ' 
मदन कान्‍्ता और श्रीकान्‍्ता नामकी दो पुत्रियां थी। उन दो पृत्रियोमेंसे ' 
छोटी पुत्री थी। छोग घुमको निर्मामिका भी कहा करते थे। किसी समय वह 
के अम्बर तिलक पवेतपर पिहिताल्व नामके एक मुनिराज आये। मैंने जाब 
उनसे विनयपु्वेक पूछ कि भगवन्‌ | में इस दरिद्र कुलमें पैदा क्‍यों हुई है 
तब मुनिराज़ बोले-- 

इसी गान्धिल देशके पछाल पवत गांवमें एक देवल नामका सनुष्य रहत 
था उसकी रत्रीका नाम सुमति था। तुम पहले हसीके घर धनश्री नामर 
प्रसिद्ध लड़की हुई थीं। एक दिन तुम्हारे बगीचेमें कोई समाधिश॒ुप्त नाम 
सुनीरवर आये थे सो तुमने उनके सामने मरे हुए कुत्तेका कलेवर डाल दिये 
जिससे वे कुछ क्‌ द्ध हो गये। तब डरकर तुमने उनसे क्षमा मांगी । उस क्षम 
से तुम्हारे उस पापमें कुछ न्यूनता हो गयी थी जिससे तुम इस दरिद्र कुछ 
उत्पन्न हो सकी हो नहीं तो सुनियोंके तिरस्कारसे नरक गतिमें जाना पढ़ता 
यह कह चुकनेके बाद झुनिराज पिहिताअवने मुझे जिनेन्र श॒ुण सपीी 
और श्रुतज्ञान नामके त्रत दिये जिनका मेंने यथाहक्ति पालन किया। 3* 
ब्रतोंके प्रभावसे में मरकर पेशान खर्गमें ललितांग देवकी अंगना हुईं थी। 
वहां मेरा नाम स्वयंप्रमा था। हम दोनों एक दूसरेकों बहुत अधिक चाही 
थे । पर मेरे दु्भागयसे छलितांग देवकी झत्यु हो गयी | उनकी रुत्युसे हरे 
बहुत ही दु!ख हुआ पर करती ही क्‍या ! जिनेद्ध प्रतिमाओंकी पूजा करते ! 
सैंने अपनी अवद्योष आयु पूर्ण की और उढांसे चयकर यह श्रीमती हुई है 
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वोंका आगमन देखकर आज सुझे ललितांग देवका स्मरण हो आया है बस, 
ही मेरे दु/ख़का कारण है। अब ललिताँगके बिना छुझे एक क्षण भी वर्षके 
मान मालूम होता है और यह दुष्ट काम अपने पैने वाणोंसे छुकरो घायल 
ए रहा है। यह कहकर श्रीमतीने पष्डितासे कहा कि प्यारी सप्ति | तुम्हारे 
ते हुए भी क्‍या झुझे दुख होगा ? चादनोके छिट्कनेपर भी क्या कुछुदिनी 
/खी होती है? मेरा विश्वास है कि आप हमारे ललितांगकी लोजकर 
नके साथ घुझे अवश्य हो मिला देवेगी । देखो, मैंने इस पदियिपर अपने पूर्व 
के चित्र अ्भित किए हैं इन्हें दिखलाहर आप सरलतासे ललितांगकी खोज 
र सकती हैं। यह सुनकर पण्डिता घायने श्रीमतीकों खूब आश्वासन दिया 
गैर उसके पाससे चित्र पद लेकर ललितांगकी खोज करनेके लिये चल दिया 
हू सबसे पहले महापत चैत्पालयकी गई और वहां जिनेन्द्र देवकों प्रणाम कर 
वेत्रशालामें चित्रपट फेछाकर बैठ गई । प्राय! चैत्याल्यमें सभी लोग आते थे 
सलिये पण्डिताके अनोखे चित्रपटपर सभीकी नजर पड़तो थी पर कोई उसका 
हस्प नहीं समझः गाते थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वह आगे लिखा जावेगा। 
आरीमतीके पिता बत्नदन्त चक्ररती जो कि श्रीमतीका उक्त हाल होनेके 
।द दिग्विजपके लिए चले गये थे अबतक लौटकर वापिस आगये। यद्यपि वे 
पपने समस्त शात्रुओंकों जीत कर आये थे इसलिये प्रसन्‍न चित्त थे तथापि 
प्रीमतीकी चिन्ता उन्हें रहकर 3लान सुख बना देती थो। मौका पाकर वज़द 
तने श्रीमतीको अपने पास बुलाकर कुशल प्रश्न पूछ और फिर कहने लगे कि 
धरी बेदी ! छुझ्े यशोधर महाराजके प्रसादसे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है इस 
हये में अपने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियमर्ता छलितांगदेवके ही पूव भत्र 
गनने छगा हूँ । में यह भी जान गया हैँ कि तुम्हें देवोंके देवनेसे अपने पूथे 
बबका स्प्रण हो आया है जिससे तुम अन्‍ने हृदयबह्वम ललितांगदेवका बार 
ए स्मरण कर दु/खी हो रही हो। पर अब निश्चित होओ ओर पहलेझ्ी 
रह आनन्दसे रहो। तुम्हारा छलितांग पुष्कछावती देशके उत्पल्ल खेद नगरें 
हनेवाले राजा बज़धाहु और रानी बसुन्धराके वज़्ज॑ध नामक्ा पुत्र हुआ है 
गेकि हमारा भानेज है। उसके साथ तुम्हारा शीध्रही विवाह सम्बन्ध होनेवाला 
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है इसी सिलसिलेमें राजा वज्नदन्तने अपने, श्रीमतीके और ललितांगदेवके 
किनमेही पूर्वभवोंका दृत्तान्त सुनाया था। जिन्हें सुनकर श्रीमतीफों अपार हर्ष 
हुआ! में अब बहनोई वज़वाहु बहिन वसुन्धरा और भानेज बच्नजहुको लेगेके 
लिये जा रहा हैं वे मुझे कुछ दूरी पर रास्तामें ही मिल जावेंगे! यह कहकर 
चक्रवर्ती श्रीमतीके पाससे गये ही थे कि इतनेमें पण्डिता धाय, जोकि श्रीमतीका 
चित्रपद लेकर ललितांगदेवकों खोजनेके लिये गईं हुईं थी, हंसतो हुईं वापिस 
आगई और श्रीमतीके सामने एक चित्र पद रखकर बेठ गई । यद्यपि पिताके 
कहनेसे उसे ललितांगदेवका पूरा पता हग गया था तथापि उसने कौतुक पृ्वक 
पण्डितासे उसका सब हाल पूछा उत्तरमें पण्डिता बोली--सख्ति | में यहांसे 
हारा चित्र पट लेकर महापूृत जिनालय को गई थी वहां जिनेन्द्र देवको 
प्रणाम कर वहांकी चिन्नशालामें बैठ ग़ई । मेंने वहाँपर ज्योहो तुम्हारा चित्र 
पद फैलाया त्योंही अनेक युतक कया है ! क्या है? कहकर उसे देखने लगे। 
पर उसका रहस्प किसीकी समभामें नहीं आया। कुछ मनचले छोग तुम्हे 
पनिकी इच्छासे मूठ सूठ ही उसका हाल बतलाते थे। पर मैं उन्हें सहज ही 
में चुप कर देती थी। कुछ समय बाद वहां एक युवा आया जो देखनेमें साक्षा- 
त्कामेश्वर सा लगता था। उसने एक-एक करके श्रीमतीके चित्रपटका समस्त 
हाल बतला दिया। देव समूहके देखनेसे यहांपर जैसो तुम्हारी अवस्था हो गई 
थी वहां चित्र पट देखनेसे ठोझ वैसी ही अवस्था उसकी हो गई। चह देखते 
देखते मूछित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब बन्धु वर्गवे उसे सचेत किया 
तब वह मुझसे पूछने लगा-सद्रे | कहो, यह चित्रपद किसका है ! किस देवीके 
मनोहर हाथोंसे इसका निर्माण हुआ है ! यह झुझे बहुत हो प्यारा लगता है। 
तब मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारी मामी लक्ष्मीमतीकी पुत्री औमतीके 
कोमल हाथोंसे रचा गया है।' मेंने उसकी चेष्टाओंसे मिश्वय कर लिया था, 
कि यही ललितांगका जीव है। उसके वन्धु बगेसे झुझे माकूम हुआ है कि वह 
"पुषक्षदावती देशके राजा बज्नवाहुका पुत्र है। लोग उसे वज़जह नामसे पुकारते 
हैं। बजजंधने तुम्हारा चित्र पद अपने पास रख लिया है और यह दूसरा चिंत्र 
पद मेरे द्वारा तुम्हारे पास भेजा है। कैसा चित्र पद हे सद्धि ? हतना कहक 





पण्डिता चप हो रही। श्रीमतीने कृतज्ञता भरी नजरसे उसकी ओर देखा और 
फिर उत्त नूतन चित्र पटकों हृदयसे लगा लिया | 

हधर बज़दन्त चक्रवर्तीक्ी राजा बज्नचाहु वगैरहसे रास्तामेंही सेंट हो गई। 
चक्रवर्ती, बहनोई बजूबाहु , बहिन बसुन्धरा और भानजे बज जंघकोः बड़े 
आदर सत्कारसे अपने घर लिवा लाये। जब उन्हें घरपर रहते हुये कुछ दिन 
हे गये तब चक्रवर्तीने बज बाहुसे कहा कि महादाय ! आप लोगोंके आनसे 
ठुओ जो हषे हुआ है उसका वणन करना कठिन है। यदि आप छोग छुकपर 
प्यार करते हैं तो मेरे धरमें आपके योग्य जो भी उत्तम बस्तु हो उसे स्वीकार 
हीजियेगा । तब बजबाहुने कहा--यव्यपि आपके प्रसादसे मेरे पास सब कुछ 
है--किसी घस्तुकी आकांक्षा नहीं है तथापि यदि आपकी इच्छा है तो चिरं- 
जीव घज्ञजंघके लिये आप अपनी पुत्री श्रीमती दे दीजियेगा। चक्रश्र्ती तो 
पह चाहते ही थे उन्होंने कटसे बहनोईकी प्राथना स्वीकार कर छी और विया 
हुकी तैथारो करनेके लिये सेवकोंको आज्ञा दे दी। सेवकोंने सुन्दर विवाह 
त्रण्डप बनाया तथा पुण्डरीकिणी पुरीको ऐसा सजाया कि उसके सामने इन्द्रकी 
अमरावती भी लजाती थी। निदान शुभमुहू्तमें बजजंघ और श्रीमतीका विधि 
पर्थक पाणिग्रहण हो गया। पाणिग्रहणके बाद बर बधू अनेक जन समूहके 
साथ महापत चैत्यालयकों गये और वहां जिनेन्द्रदेवकी अर्चा एवं स्तवन कर 
राजमन्दिरको लौट आये। वहां चक्रवर्ती बत्तीस हजार झुकुटबद्ध राजाओंने 
बंज जंध ओर श्रीमतीका स्वागत किया। विवाहके बाद घज जंघने कुछ समयतक 
अपनी मसुरालमें ही रहकर आमोद प्रमोदसे समय व्यतीत किया था। श्सी 
वीचमें राजा बज वाहुने अपनी अनुन्दरी नामकी पुत्रीका चक्रवर्तीके ज्येष्ठ पुत्र 
अमिततेजके साथ विवाह कर दिया था। जब वज जंघ अपने घर वापिस जाने 
लगे तब चक्रवर्तीने हाथी, घोड़ा, सोना चांदी, मणि ऊुक्ता आदिका बहुमृल्य 
दहेज देकर उनके साथ श्रीमतीको बिदा करदी। यद्यपि श्रीमती ओर बज जंघर्क 
विरहसे चक्रवर्तीका अन्त|पुर तथा सकल पुरबासी जन शोकसे विहवल हो उठे 
थे तथापि जिनका संयोग होता है उनका वियोग सी अवश्य होता है” ऐसा 
सोचकर कुछ समय बाद शान्त हो गये थे। अनेक वन-उपवनोंकी शोभा निहा- | 
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रते हुये बज ज॑घ कुछ दिनोंमें अपनी राजधानों उत्पलखेद नगरीको प्राप्त हुये , 
उस समय राजकुमार बज ज॑ंध और उनकी नवविवाहिता पत्नीके शुम ५ ५ 
उपलक्यमें उत्पलखेद नगरी खूब सजाई गई थी। महलोंकी शिखरों पर 
रहोंकी ध्वजाएं फहरा रही थीं और राजमाग धणियोंकी बन्दनमालाओंसे वि 
षित किये गये थे। सड़कों पर खुगन्धित जल सींचकर वेला, ऊुही, 
आदियें बिलेरे गये थे। नववधू श्रीमतीको देखनेके लिये मकानोंकी «४ 
जरियां एकत्रित हो रही थीं और जगह जगह पर दृत्य, गीत, वादित्र * 
सुन्दर शब्द छुनाई पड़ते ये। वजजंघने श्रीमतीके साथ राजमवनमें 4 
किया। माता पिनाके वियोगसे जब कभी श्रीमती दुश्बी होती थी तब व५ 
अपनी लीलाओं और रस भरे शब्दोँसे उसके दु/खको क्षण एहसें दूर कर 
थे। श्रीमतीके साथ उसकी प्यारी सखी पण्डिता भी आई थी इसलिये 
श्रीमतीकों कभो दुखी नहीं होने देती थी । धीरे धीरे बहुत समय बीत गः 
इसी बीचमें क्रम कमसे श्रीमतीके पचास युगल अर्थात्‌ सौ पुत्र हुए जो अ' 
स्वाभाविक शोमासे इन्द्र पुत्र जयन्तक्ती सी हामिन्दा करते थे। उन . 
बज बाहु और बज जंघ आदिने अपने गहस्थ जीवनको सफल माना था। 
किसी समय राजा वज्जवाहु मकानकी छतपर जैठे हथे आकाशकी ७ 
देख रहे थे। ज्योंही वहां उन्होंने क्षण एकमें बिलीन होते हये मेघ ॥< 
देखा त्योंही उनके अन्तरह नेन्न खुल गये। थे सोचने लगे कि-- 
सभी पदाथ इसी मेघ सण्डकी नांई क्षणभंगुर हैं। में इसराज्य विभूतिको 
सममभकर व्यथ ही इसमें विभोहित हो रहा हूँ। नर भव पाकर भी जिसने 
प्राप्तिके लिये प्रयत्ञ नहीं किया वह फिर हमेशाके लिए पछताता रहता । 
इत्यादि बिचार कर बज़बाह महाराज संसारसे एक दम उदास होगये अं 
बहुत जक्दी बज जंघके लिये राज्य दे, बनमें जाकर किन्‍्हीं आचायेके 
दीक्षा लेकर तप करने छगे | उनके साथमें अ्रीमतीके सौ पुत्र, पण्डिता से 
तथा अनेक राजाओंने भी जिन दीक्षा ग्रहण की थी। उधर छुनिराज बज १ 
कुछ सम्रव बाद केवल ज्ञान प्रापहर सदाके लिये संसारके बन्धनोंसे छूद गई 
और इधर पिता तथा पुत्रोंके बिरहसे, शोकातुर बज जंघ- नीति पर्वेक प्रजा 
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_हन करने छो। अप श्रीपतीके पिता बज दन्तका भी बुछ हाल सुतिये। 
7 एकदिन पहवर्ती राजसभामं बैठे हुये थे कि मालीने उन्हें एक 
ड़ अर्पित किया। उस इमरकी सुगस्धिसे चारों ओर भौरे मंहरा रहेथे। 
योंही उन्होंने निभीलित कमलकों विकसानेका प्रयक्ष किया त्योंही उस कम- 
“में रुके हुए एक छत भौरे पर उनकी: दृष्टि पड़ी वह भौंरा सुगन्षिके छोभसे 
/यंकालके समय कमवके भोतर बैठा हुआ था कि अचानक सूप अल हो 
“या जिससे वह उसीमें बन्द होकर मर गया था। उसे देखते ही ऋवती 
गचने लगे कि “जब यह भौंता एक नासिका हर्द्रियके विषयमें आसक्त हो- 
४#6 मर गया है तब जो रात दिन पांचों हम्ियोंके विषयोंमें आसक्त हो रहे हैं 
;[/ क्या भौरेकी तरह हत्युक प्राप्त न होवेंगे! सच है--संसारमें हस्ियोंके विषय 
| प्राणियोंको दु।ल्ली किया करते हैं। मैंने जीवन भर विषय भोगे पर कभी 
# #तिष्ट नहीं हुआ।” इत्यादि विचारकर उन्होंने जिन दीक्षा धारण करनेका 
१॥॥ संकल्प कर लिया। चक्रवर्तनि अपने बढ़े पुत्र अमित तेजके हिये राज्य 

# शा चाहा पर जब उसने और उसके छोरे भाईने राज्य ढेना खीकार नहीं 

॥| गया तब उन्होंने अमित तेजके पुण्डरीक नामक पुत्रके लिये जिसकी आयु 

' [ए सम्रय सिफ़ छह माह की थी राज्य दे दिया और आप अनेक राजाओं, 
हों तथा पुरवासियोंके साथ दीक्षित हो गये। 

( चहवर्ती और अमिततेजके विरहसे सन्नाज्ञी लक्ष्मीमती तथा अहुन्दरी 
गदिकों बहुत दु।ख्र हुआ। कहां चक्रवर्तीका विशाल राज्य और कहां छह 
।हका अवोध बालक पुण्डरीक अब हस राज्यकी रक्षा किस तरह होगी! 
'यादि विचार कर लक्ष्मीमतीने दामाद बजजधके लिये एक पत्र लिखा और 
में एक पिदारेमें बन्दूकर चिन्ता गति तथा मनोगति नामके विद्याधर दूतोंके 

! उनके पास भेज दिया। जब बज़जंधने पिशरा खोलकर उसमेंका पत्र 

' तब उन्हें बहुत हु!ख हुआ। श्रीमतीके दु/खका तो पार ही नहीं रहा। | 
पिता और भाषहयोंका स्मरण कर विछाप करने लगी एर राजा बच्नजंव | 
रकी परिस्थितिसे भलीमांति परिचित थे इसलिये उन्होंने हिसी तरदद । 
१ शोक दूर कर श्रीमतीकों धीरज बंधाया | और में आता हूँ, कह कर , 
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उन विद्याधर दूतोंक्ों वापिस भेज दिया । कुछ समय बाद राजा वजुज॑ध औः 
श्रीमनीने पुण्डरीकिणी पुरीकी ओर प्रस्थान किया। उनके साथ महामन्‍्त्री परि 
वर, पुरोहित आनन्द, सेठ धनमित्र, और सेनापति अक्म्पन भी थे। इन सब 
के साथ हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे आदिसे भरी हुई विशाल सेना भी। १-० 
चलते बज अ॑ध किसी सुन्दर मरोबरके पास पहुंचे वहां चारों ओर सेना 
ठहराकर खथं श्रीप्तीके साथ अपने तम्बूमें चले गये। इतमेमें 'पदि बनमें अहा' 
मिलेगा तो ढेबेंगे, गांव नगर आदियमें नहीं! ऐसी प्रतिज्ञाकर दो _।न 
आंकाशमे विहार करते हुए वशंसे निकड़े । जब उन मुनियोपर राजाकी हा 
पड़ी तब उसने उन्हें सक्ति सहित पढ़णाहा और श्रीमतीके साथ शुद्ध सर 
आहार दिया। जब आहार लेकर घुनिराज वनकी ओर विद्र कर गये तः 
राजा बज जंघसे उनके पहरेदारने कहा कि महाराज | ये युगल छुनि आफ 
सबसे रघु पुत्र हैं। आत्मशुद्धिके लिये हमेशा वनमें ही रहते हैं। यहांतक वि 
आहारके लिये भी नगरमें नहीं जाते। यह खुनकर वजूजंध और ओमतीः 
शरीरमें हषेके रामांच निकल आये । वे दोनों लपककर उसी ओर गये जिर 
ओर कि छुनिराज गये थे। 

निर्जन वनमें एक शिलापर बैंठे हुए मुनि युगलको देखकर राज दम्पतिई 
हर्णका पार नहीं रहा । राजा रानीने भक्तिसे सुनिराजके चरणोंमें अपना मात 
भूका दिया तथा विनय पवेक बैठकर उनसे गृहर्थ धमंका व्याख्यान खुना। 
इसके बाद अपने और श्रीमतीके पूषेमच सुनकर राजाने पूछा-- हे छुनिनाथ | 
ये तिवर, आनन्द, धनमित्र और अकम्पन छुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे 
भी इनमें अधिक सेह है इसका क्‍या कारण है ? उत्तरमें घुनिनाथ बोले-- 
राजन | अधिकतर पूर्वभवके संस्कारोंसे ही प्राणियॉमें परस्पर स्नेह या 8.१ 
रहा करता है। आपका भी हनके साथ पूर्वभवका सम्बन्ध है। सुनिये में हम 
के प्रवेभव सुनाता है ।' 

जम्बूद्वीपके पतन विदेह क्षेत्रमें एक वत्सकावती देश है उसमें प्रभाकरी 
नामकी ए ६ सुन्दर नगरी है। वहांके राजाक्ा नाम नरपाल था। नरपाल हमेशा 
आरम्भ परिग्रहमें लीन रहता था इसलिये घह मरकर पंक प्रभा नामके नरकमे 
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(रकी हुआ वहां दश सागर पर्यन्त अनेक दु/ख भोगता रहा। फिर वहांसे | 
नेकलकर उसी नगरीके पासमें विद्यमान एक पवेतपर झादूल हुआ। किसी | 
मय उस पर्वेतपर वहांके तात्कालिक राजा प्रीतिव्धन अपने छोटे भाईके | 
गा ठहरे हुए थे। राजा पुरोहितमे उनसे कहा--'यदि आप हस परबेतपर ॥ 
[निराजके लिये आहार देचें तो विशेष छाम होगा। जब राजाने पुरोहितसे | 
हा कि इस निर्जन पहाड़पर कोई सुनि आहारके लिये क्‍यों आवेगा ! तब | 
'सने कहा कि तुम नगरीको समस्त रास्ताएं सुगन्धित जलसे सिंचवाकर उन 
२ ताजे फूल बिछवा दो अर्थात नगरीको हस तरह सजवा दो कि जिससे | 
ऐई नि्नन्थ झुनि उसमें प्रवेश न कर सकें । क्योंकि वे अप्रासुक सूमिपर एक | 
दम मी नहीं रखते | तब कोई सुनि आंहारके लिये नगरीमें न जाकर हसी | 
गेर हा बेंगे सो आप पढ़गाहकर उन्हें विधि एर्वंक आहार दे सकते हैं। राजा || 
बनने पुरोहितके कहे अनुसार ऐसा ही किया जिससे एक पिहितास्रव ॥ 

४ के छुनि नगरीको बिहारके अथोग्य समभकर 'बनमें आहार मिलेगा तो 

'वेंगे अन्यथा नहीं! ऐसा संकव्पकर उसी पेतकी ओर गये जहांपर राजा ॥ 
ऐतिवर्धन झुनिराजकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुनिराजकों आते हुए देखकर 
जाने उन्हें भक्तिपूवंक पढ़गाह्य और उत्तम आहार दिया। पात्रदानसे प्रभा- 
बेत होकर देवोंने धहांपर रत्नोंकी तर्षा की । रत्नोंको बरघते हुए देखकर सुनि- | 
ज पिहितालवने राजासे कहा--ऐ धरारमण ! दानके बैमवसे वरसती हुईं ॥ 
त्न धाराकों देखकर जिसे जाति स्मरण हो गया है ऐसा एक शादूलछ इसी | 
वैततपर सन्यास वृत्ति घारण किये हुए है सो तुम उसकी योग्य रीतिसे परि- | 
पा करो वह आगे चलकर भारत क्षेत्रके प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथका प्रथम | 
ञ् सम्राट भरत होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। झुनिराजके कहे अनुसार राजाने | 
ग़कर उस शादू लकी खूब परिचर्या की और झुनिराजने स्वयं पंच नमस्कार 
हत्र सुनाया जिससे वह अठारह दिन बाद समता परिणामोंसे मरकर ऐशान 
वर्गके दिवाकर प्रभ विमानमें दिवाकऋर देव हुआ। पात्रदानके तात्कालिक | 
पम्युदयसे चकित होकर प्रीतिवर्धन राजाके सेनापति, मन्त्री और पुरोद्ितने , 
थी अत्यन्त झ्ान्त परिणामोंसे राजाके द्वारा दिये गये छुनिदातकी अनुभोदना , 
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की जिसके प्रभावसे वे तीनों मरकर कुरुक्षेत्र उत्तम भोग भूमिमें आये हुए। 

और वहांकी आयु पूर्णकर ऐशान-खगके प्रभा, कांच और रूषित नामकेः 
विमानोंमें क्रमसे प्रभाकर, कनकाम और प्रभज्ञन नामके देव हुए ।. जब आप 
ऐशान स्वगमें ललितांग देव थे तब ये'सब तुम्हारे परिचारके देव थे। वहांसे 
नय कर वह शाद लका जीव दिवाकर देव श्रीमती और सागरका लड़का -हो- 
कर भतिवर नामका आपका मन्त्री हुआ है। कनकप्रमका “ जीव अनन्तमति 
और श्रतकीतिका सुपुत्र होकर आपका आनन्द नामधारी पुरोहित हुआ है। 
प्रभाकरका जीव; आजीव और अपराजित सेनानीका पुत्र होकर अकंपन नाम 
से प्रसिद्ध आपका सेनापति हुआ-है और प्रभज्ञनका जीव धनदत्ता एवं 'पन 
दत्तका पुत्र होकर धनमिन्र नामसे' प्रसिद्ध आपका सेठ हुआ है। बस, हस पूर्व 
भवके बन्धनसे ही आपका इनमें और हनका आपमें अधिक स्नेह है! इस 
तरह मुनिराजके झुखसे मतिवर आदिका परिचय पाकर श्रीमती और बे 
बहुत ही प्रसन्‍न हुए। | 

उस निजन बनमें राजा और घुनिराजके बीच जब यह सम्बाद- चल रहा 
था तब वहां नेवला, शादू ल, बन्दर और सुअर ये चार जीव ' सुनिराजके 
चरणोमें अनिमेष दृष्टि लगाये हुए बैठे थे । बच्नजंघने कौतुक वश एुनिराजसे 
पृछा-हे तपोनिधे ! “थे नकुल आदि चार जीध आपकी ओर टकटकी लगायें 
हुए क्‍यों बढे हैं ? तब उन्होंने कह्ा-छुनिये, “यह व्याप्र पहले इसी देझमें 
शोभायमान हरितिनापुरमें धनवती और सागरदत्त नामक वैश्य दम्पतिके 
उम्रसेन नामका पुत्र था। यह क्रोधी बहुत था इसलिये इसने अपने जीवन- 
में तियेश्व आयुका बन्ध कर लिया था। उम्रसेन चहांके राजसण्डारका प्रधान 
कार्यकर्ता था इसलिये बह दूसरे छोटे नौकरोंकों दबाकर भण्डारसे घी चावल 
आदि वस्तुएं वेश्याओंके लिये दिया करता था। जब राजाकों इस बातका पता 
चला तब उसने उसे पकड़वाकर खूब मार लगवाई जिससे वह मर कर यहें 
व्याष हुआ है।” 

यह खुअर पुवेमवर्में विजय नगरके बसन्त सेना और महानन्द नामक 
राज दम्पतीका हरिवाहन नामसे प्रसिद्ध पुन्न था। * हरिवाहन अधिक अभि 
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मानी था, वह अपने।सामने-किसीको कुछ भी नहीं समभता था। यहांतक कि 
| पित। धगरह गुरुजनोंकी भी आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन इसके पिताने 
! इसे कुछ आज्ञा दी जिसे न मानकर इसने पत्थरके खम्मेसे अपना सिर फोड़ 
लिया और उसकी व्यथासे मरकर यह खुआर हुआ है । 
| यह बन्द्र अपने पहले भवमें धान्य नगरके छुदत्ता और कुबेर नामक 
[वैश्य दम्पतिका नागदत्त नामसे प्रसिद्ध पुत्र था। यह बढ़ा मायावी था, इस- 
का चित्त हमेशा छल कपद करनेमें लगा! रहता था | किसी समय इसकी मांने 
#अपनी छोटी छड़कीकी शादीके लिये दृकानमेंसे कुछ धन ले लिया जिसे यह 
“देना नहीं चाहता था। इसने मांसे धन लेनेके लिये अनेक उपाय किये पर थे 
!सब निष्फल हुए | अन्तमें इसी दु।खसे मरकर यह बन्दर हुआ है। 
ह “बह नेवला भी.पहले मवमें सुप्रतिष्ठित नगरमें कादम्बिक नामका 
रूष था | कादम्बिक बहुत लोभो भा, किसी समय वहांके राजाने जिन मन्दिर 
के कामपर इसे नियुक्त किया। सो यह ईट लानेवाले पुरुषोंकों कुछ 
(धन देकर बहुत कुछ ईटें अपने घर डलवाता जाता था। भाग्य बद्य किसी 
(हिल कुछ ई ढोमें इसे सोनेड्री शालाकाएँ मिद्ठ गयीं जिससे इसका छोम और 
अधिक बढ़ गया । कादम्बिकको एक दिन अपनी लड़कीकी सहुराल्ल जाना 
(शि सो वह बढलेमें मन्द्रिके कामपर अपने पुत्रको निधुक्त कर गया था और 
(उससे कह सी गया था कवि सौका पाकर कुछ ईदे अपने धरपर सिजवाते 
जाना । परन्तु पुत्रने यह पापका काम नहीं किया। जब कादम्बिक छोथकर 
(वापिस आया और मालूम हुआ कि लड़केने हमारे कहे अनुसार घरपर हूँ 
(नहीं डलवाई' है तब उसने उसे खूब पीठा और साथमें 'यदि ये पांच न होने 
| में लड़को री सखुराल भी न जाता' ऐसा सोचऋर अले प्रांव सो काद लिये 
(तब राजाकों इस बातका पता मिला तब उसमे इसे खूब पिटवाया जिससे सर 


| चह नेवला हुआ है।..., 
आज आपने जो झुझे आह्ा( दिया है उसका वेमव देखनेसे इन सबकी ' 
पर्व भवोंक्ा स्मरण हो गया है जिससे ये सब अपने कुकमोपर पद्चा 
ताप कर रहे हैं। इन सबने आज पात्र दानज्ी अनुमोदनसे विशप पुण्यका ' 


| 
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संचय किया है इसलिये ये मरकर उत्तर भोग-भूमि कुरुक्षेत्रमें पैदा होपेंगे 
थे सब आठ मवोतक आपके साथ स्व एवं मनुष्योंके सुख भोतकर सं. 
बन्धनसे मुक्त हो जावेंगे। हां, और इस श्रीमतीका जीव आपके तीथेयें दा 
तीथेंको चलाने वाला श्रेयांस कुमार होगा तथा उसी पर्पायस्ले मोक्ष शेयर 
प्तप्ना करेगा ।” | 

इस तरह घुनिराजके सुभाषितसे राजा बच्नजंध और रानी “ 
जो आनन्द हुआ था उसका वर्णन करना कथन है । दोनों राज दम्पती मुनि 
राजको नमस्कार कर अपने तस्बूकी ओर चछे आपे और घुनि युगल भी «न 
आकाहमें बिहार कर गये। वच्नजंघने वह दिन उसी सरोवरके किनारे 
बिताया | फिर कुछ दिनोंतक चलनेके बाद समस्त सेना और परिवारके साः 
पुण्डरीकिणी पुरीमें प्रवेश किया | वहाँ उन्होंने शोकसे आकरान्त लक्ष्मोम 
और बहिन अनुन्द्रीकों समकाकर बालक पुण्डरीकक्ा राज्य-तिलक किए 
तथा जबत# पुण्डरीक, राज्यकाये संभालनेके लिये योग्य न हो जावे तब 
के लिये विश्वर्त वृद्ध मन्त्रियोंके जिम्मे राज्यका भार सौंप दिया | इस «६ . 
कुछ दिन पुण्डरीकिणी पुरीमें रहकर परिवार और सेनाके साथ अपने उत्प 
खेद नगरकों लौद आये। प्रजाने राजा बज्ञजंघके शुभागसनके उपलक्षमें राज 
धानी री खूब सजावट की थी। 

एक दिन रातके समय बजूजंध और श्रीमती जिस शयनागारमें सोरां 
थे उसमें सब ओर चन्दन आदिकी छुगन्धित धूपका घुवां फैल रहा था 
दर्माग्यसे उस दिन नौकर वहांकी खिड़कियां खोलना मूल गया जिससे वा 
ध॒वां चहीं संचित होता रहा । उसी छएमें अचानक राज दम्पत्तीका .१॥९ 
रुक गया और वे-दोनों सदाके दिये सोते रह गये। जब सबेरे राजा और 
रानीकी आकस्मिक मृत्युका समाचार नगरमें फेला तब समस्त नगरवासो हा 
हाकार करने लगे। सभी ओर शोकके चिन्ह दिखाई देने लगे। अस्तः(ुरकी 
स्त्ियोंके करुण विलापसे सारा आकाश गज उठा। पर किया क्‍या जाता | 
होनहार अमिद थी। अब पाठकोंको अधिक न रुढाकर आगे एक उुन्दर क्षेत्र- 
में लिये चलता हू । 


॥ चौबीस तीथंकर पुराण # २५ 


७४:५4: ४८::+८०२४२०:००००२०००-२५२०८८ 











+  जम्बू हीपके मेर पते उत्तरक्वी ओर एक उत्तर कुछ मामका सुहावना ॥ 
सक्ष्र है। वह क्षेत्र खूब हरा भरा रहता है । वहाँ दस तरहके कल्प वृक्ष हैं जो | 
'कि वहाँके मलुष्योंकों हरएक प्रकारकों खाने, पीने, पहनने, रहने आदिकी ॥ 
“घुन्द्र सामग्री दिया करते हैं। वहां स्वच्छ जलसे भरे हुए सुन्दर सरोषर है। ॥| 
जममें घड़े बड़े कम्तल फूछ रहे हैं। बनकी भूमि हरी-हरी घाससे झोमाय- | 
(पान है| वहांके नर नारियों तथा पशु-पक्षियोंकी तीन पत्य प्रमाण आयु होती ।॥ 
४7 और जीवत भर कभी किसीको कोई बीमारों नहीं होती। यदि संक्षेपसे | 
:#होंके महुष्योंके छुल्लोंका वर्णन पूछा जावे तो यही उत्तर पर्याप्त होगा कि | 
( दोके महुष्योंकों जो खुख है बह कहींपर नहीं है और जो सब जगह है उस- | 
३8 पढ़कर वहां है। जो जीव सम्पादशन, सम्याज्ञान और सम्यकचारित्रसे 
ते मूषित उत्तम पात्नों-सुनियोंके लिये मक्तिसे आहार देते हैं वे ही मरकर वहां | 
पं ६ ढेते हैं। बजजँच और अऔरीमतीने भी पुण्डरीकिणी पुरीको जाते समय || 
वरके तटपर झुनि युगलके लिये आहार दान दिया था इसलिये वे दोनों || 
मिरकर ऊपर कहे हुए उत्तर कुरुक्षेत्रमें उत्तम आये और आये हुए। जिनका | 
(कथन पहले कर आये हैं वे नेवला, व्याप्र, खुभर और बन्दर भी उसी कुरुशेत्र | 
[में आय हुए । कारण कि उन सबने घुनिदानकी अलुभोदना की थी। वहांपर | 
वे सब सनवांछित भोग मोगते हुए खुखसे रहने छगे। 0७). । 
|. इधर उत्पल् खेद नगरमें बजजंघके विरहसे मतिवर, आनन्द, घनमिन्र || 
(और अकम्पन पहले तो बहुत हु।खी हुए । फिर बादमें दृढ़ धरम वामक सुनिः || 
(राजके पासमें जिन दीक्षा धारण कर उम्र तपश्नयकि अ्रभावसे अधोग्रैवेयकर्में | 
/अहमिन्द्र हुए। 
। एक दिन उत्तर कुस्क्षेत्रम आये और आर्या जो कि बजुजंध और श्रीमती 
(वि जीव थे, कष्प बक्षके नीचे बैठे हुए कीड़ा कर रहे थे कि इतनेमें वहांपर | 
| आकाश मार्गसे बिहार करते हुए दो सुनिराज पधारे । आये दम्पतीने खड़े हो 
कर उनका स्वागत किया और चरणोंमें नप्तस्कार कर पूछा--ऐ सुनीन्द्र ! आप 
| छोगोंका क्या नाम है ! कहांसे आ रहे हैं ! और इस भोग शमिमें किस लिये 
घूम रहे हैं ? आपकी शान्तिसुद्रा देखकर हमारा हृदय भक्तिसे उमड़ रहा है। ! 
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कृपा कर कहिये, आप कौन हैं ! यह सुनकर उन सुनियोंमें जो बड़े मुनि 
बोले--आये ! प्थेकालमें जब तुम महावल थे तब मैं आपका स्वयं बुद्ध 
का सन्‍्त्री था । मैंने ही आपको जैन धमेका उपदेश दिया था। जब आप 
दिनका सन्यास समाप्त कर स्व चले गये थे तब आपके विरहसे दु।खी ९' 
मैंने जिन दीक्षा धारण कर ली थी जिसके प्रभावसे में आयुके अन्त्में मर 
सौधम सके खयं प्रम विमानमें मणिचल नामंका देव हुआ था। ९ 
चयकर जम्बू द्वीपके पूरे विदेह सम्बन्धी पुष्कलावती देशमें स्थित पुरी कि 
नगरीमें सुन्दरी और प्रियसेन नामके राजदुम्पतीके प्रीतिकर नामसे «५ 
ज्येष्ठ पुत्र हुआ हैँ। में प्रीतिदेष नामक अपने छोटे भाईके साथ अल्प वर्यमें 
हो स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षित हो गया था। तीज्र तपके प्रभावसे । 
लोगोंको आकाझमें चलनेकी शक्ति और अवधिज्ञान प्राप्त हो गया है । 
मुझे अवधि ज्ञानसे मालूम हुआ कि आप यहांपर उत्पस्न हुए हैं तब में आप 
को धमेका स्वरुप समभानेके लिये यहां आया हूँ। यह दूसरा मेरा छोद भा 
प्रीतिदेव है। ऐ भव्य ! विषयामिलाषाकी प्रथलतासे महावल पर्यायमें तुरं 
निर्मल सम्परदशन प्राप्त नहीं हुआ था इसलिये आज निर्मेल दर्शनकों धारण 
करो । यह दरेन ही संसारके समस्त दुःखोंको दूर करता है। जीव, अजीब, 
आल्व, घन्ध, संवर, निर्णरा और मोक्ष इन सात तत्वों तथा दयामय धर्म 
सच्चे दिलसे विश्वास करना सो सम्पःदशन है। हमेशा नि।शंक रहना भोगों 
से उदास रहना, ए्लानिका जीतना, विचारकर काये करना, दुसरोंके दोष 
छिपाना, गिरते हुएको सहारा देना, धर्मात्माओंसे प्रेम रखना और सम्याज्ञान 
का प्रचार करना ये उसके आठ अंग हैं। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आ* 
स्तिक्य भाव उसके श॒ुण हैं। हस तरह आपको उपदेश देकर प्रीतिकर महा” 
राजने आर्थासे भी कहा--अम्ब | में स्त्री हूँ' इसलिये ये कुछ नहीं कर सकती 
यह सोचकर दुली मत होओ | सम्परदशन तो प्राणी मात्रका धमे है उसे हर 
कोई घारण कर सकता है। 

मुनिराजके उपदेश से आये और आर्याने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर अपनी 
आत्माओंको निर्मल सम्यादशोनसे विभूषित किया । काम हो चुकनेके बाद 
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[निराज आकाश सा्गसे विहार कर गये। कुछ समय बाद आयु पर्ण होनेपर 
जूजंघका जीव आये ऐशान खर्गके श्रीप्रम विमानमें आीधर नामका देव हुआ 
गैर श्रीमती आर्याक्ा जीव उसी स्वरंके स्वयं प्रभ विमानमें स्वयं प्रस नाम- 
पर देव हुआ। एवं शादल व्याप्रका जीव उसी ख़र्गके चित्रांगद विमानमें 
वेन्नांगद नामका सुअरका जीव नन्‍्द विमानमें मणि कुण्डली नामका बानरका 
गिव नंग्यावते विमानमें मनोहर नामका और नेवलेका जीव प्रभाकर विमानमें 
नोरथ नामका देव हुआ | वहां ये सब पुण्यके प्रतापसे अनेझ तरहके 'भोग 
गेगते हुए खुखसे रहने लगे। किसी समय स्वयं बुद्ध मन्त्रीके जीव प्रीतिकर 
|निराजको जिनने अभी उत्तर कुरुक्षेत्रमें आर्ण आर्याकों सम्परदरशन प्राप्त 
शाया था। श्रीप्रभ पर्वतपर केवल ज्ञान उत्पत्न हुआ। सभी देव उनकी 
रदमाके लि। गये । औीधर देवने भी जाकर अपने गुरु केवली भगवान प्रीति- 
रकों भक्ति सहित नप्तस्कार किया। और फिर घमेका स्वरूप सुननेके पा 

--भगवन्‌ ! महावल भवमें जो मेरे सम्मिन्नमति, शतमती और महा 
ती नामके तीन मिध्यादृष्टि मन्‍त्री थे वे अब कहांपर हैं! उन्होंने कहा कि 
(भिन्नमति और सहामति निगोद राशिमें उत्पल्त होकर अचिन्त्य दुख भोग 
हे हैं और दातमति मिथ्या ज्ञानके प्रभावसे दूसरे नरकमें कष्ट पा रहा है। 
नो जैसा कार्य करता है वैसा ही फल पाता है 

यह सनकर श्रीधर देवकों बहुत ही दुख हुआ | वह संभिन्‍्नप्रति और 
हामतिके विषयमें तो कर ही क्‍या सकता था हां, पुरुषाथंसे शनमतिकों 
(धार सकता था इसलिये ऋब्से दूसरे नरकमें गया। वहां अवधिज्ञानसे गत 
(ति मन्त्रीके जीवनारकीकों पहिचानकर उससे कहने छगा। क्यों महाठ्य ! 
एप झुझे पहिचानते हैं ! मैं विद्याधरोंके राजा महावलका जीव हूँं। मिंथ्या 
।नके कारण आपको थे नरकके तीत्र दु/ख प्राप्त हुए हैं। अब यदि इनसे छुट 
रा चाहते हो तो सम्पददशन और सम्पशज्ञानसे अपने आपको अलक्ृन 
रो। श्रीधरके उपदेशसे नारकी शतमतिने शीघ्र ही सम्पदशन धारण करे 
हैया। सम्पर्ददानके प्रभावसे उसका समस्त ज्ञान सम्पज्ञान हो गया। श्री 
र देव कार्यदी सफरतासे प्रसन्न वित्त होता हुआ अपने स्थानपर वापिस 
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लौद आया | वह शतमतिका जीव नारकी भी मरणकी आयु पर्णकर इनक 
दीपके पूर्वांध भागमें विशोमित पूर्व विरेह सम्ब्धी मंगलावती देश ९: 
रत्रसंचय नगरमें रहने वाले सुन्दरो और मनोहर नामक राज दम्पतीके जय 
सेन नामका पुत्र हुआ। जिस समय जयसेनका विवाह होने वाला था उस 
समय श्रीधर देवने जाकर समझाया और नरकके समस्त दुःखोंढी 4५५७ । 
जिससे उसने विरक्त होकर यमधर छुनिराजके पास दीक्षा हे ली। और +७ 
तपश्चयके प्रभावसे सरकर पांचवें रूर्गमें तरह्म नर हुआ। ब्रह्म न्द्रने जब अब 
ज्ञानसे अपने उपकारी श्ीधर देवका परिचय प्राप्त किया तव उसने उसके पार 
जाकर विनम्र और मीठे शब्दोंमें कुनज्ञता प्रकट की | 
कुछ सप्तय बाद औ्रीधर देव खगसे चयकर जस्पू द्वीपके पूवे विदेह संबंध 
महा वत्सकावती देशमें स्थित सुसीमा नगरीके सुदृष्टि और सुनन्‍्दा नाम 
राज दस्पतीके सुविधि नाम्का पुत्र हुआ | वह सुविधि बहुत ही 'भाग्यशाएं 
ओर बुद्धिमान लड़का था। अमयधोष चक्रवर्ती उसके मात्रा थे। चक्रव्ीः 
मनोहरा तामकी एक सुन्दरों कन्या थी जो सचछुचमें मनोहरा ही थी। राज 
सुदृश्टिनि योग्य अवस्था देखकर सुविधिका मनोरमाके साथ विवाह करवा दिये 
जिससे वे दोनों विविध भोगोंकों भोगते हुए सुल्से समय बिताने लगे। हु 
समय वाद राजा सुददृष्ठि राज्यका भार सुविधिके लिये सांपकर मुनि हो गये 
सुविधि राज्ण कार्यमें बहुत ही कुशल पुर्ष था जिससे उसकी घवलक्रीरि 
चारों ओर फैल गई थी और समस्त शन्रुओंकी सेना अपने आप बच्चें ह 
गई थी। 
काल पाकर सुविधि राजा वेशव नामका पुत्र हुआ। सुविधि राजा 

बजजंध पर्यायमें जो श्रीमतीका जीव था वह भोग भूमिक्े सुख भोग चुकतेव 
बाद दूसरे स्वगंके खयप्रम विमानमें स्वयं प्रस नामका देव हुआ था। . वह 
जीव राजा सुविधिके केशव नामका पुत्र हुआ था। प्र्वंभवके संस्ारसे राजा 

| का उसमें अधिक स्नेह रहता था। शाइलका जीव विश्वांगद भी स्वगंसे चरण 
कर इसी देशमें विभोषण राजाकी प्रियदत्ता पत्नीसे वरदत्त नामका पुत्र हुआ 

सुभरका जीव मणि कुण्डली देव अनन्तमति और नन्दिषेण नामक राजदस्पर्त 
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के बरसेन नामका पुत्र हुआ। बानरका जीव मनोहर देव चन्द्रभति और | 
'तिषेण नामक राजा दम्पतिके चित्रांगद माम्तका देव हुआ। और बकुलका || 
जीव सनोरथ देव चित्रप्तालिनी और प्रभज्ञन नामका राज दस्पतीके मदन || 
तभसे प्रसिद्ध छड़का हुआ | । 
कुछ समय बाद चक्रवर्ती अभय घोषने अठारह हजार राजाओंके साथ | 
विमल चाहन नामक घुनिराजके पास लिन दीक्षा ढे ली। वरदत्त, वरसेम, ॥ 
चिश्रांगद और मदन भी चक्रवर्तीके साथ दीक्षित हो गये थे। पर सुविधि || 
एजाका अपने केशव पुश्रमें अधिक स्नेह था इसलिये वे घर छोड़कर सुनिन | 
रे सके किस्तु उत्कृष्ट आवकके ब्रत रखकर घरपर ही धर्म सेवन करते रहे। | 
और आपुके अन्त समयमें महात्रत धारण कर कठिन तपस्‍स्थाके प्रभावसे | 
प्तोलहवें अच्युत खर्गमें अच्युतेन्द्र हुए। पिताके वियोगसे दु/ख्ी होकर केशव | 
भी जिन दीक्षा की शरण ली। वह आयुके अन्तर्में मरकर उसी खर्गमें | 
प्रतीन्द्र हुआ। तथा वरदत्त आदि राजपुत्र भी अपनी तप्स्पाके प्रभावसे उसी 
प्वर्गमं सामानिक जातिके देव हुए । इन सभीकी विभूति हन्द्रके समान थी। / 
वहां अच्युते्द्रकी बाईस सागर प्रमाण आयु थी बाईस हजार वर्ष बीत जाने । 
पर आहारकी अमिलाषा होती थी, सो शीघ्र ही कण्ठमें अस्त भर जाता था | 
बाईस पक्षमें एक बार श्वासोछवास होता था। उसका शरीर तीन हाथ ऊँचा ॥ 
था, चह सोनेसा चमकता था। मनमें हन्क्राणोद्षा स्मरण होते ही उसकी काम || 
सेवनकी इच्छा ज्ञान्त हो जाती थी। कहनेका मतलब यह है कि वह हर एक | 
तरहसे सुखी था। । 
, आयुके अन्तमें वह अच्युतेन् स्वगंसे चयकरः जस्वूद्वी--सस्वस्थी पूर्ण | 
विदेहमें स्थित (ष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें श्रीकन्त और वज़सेन | 
भोपक राज दग्पतीके पुत्र हुआ। वहां उसका नाम्त बनच्चननासि था। बरदत्त 
वरसेन, चित्राहद और मदन जोकि अच्युत स्वरगगें सामानिक देव हुए थे 
वहांसे चयकर कमसे वजमामिके विजय, पैजयम्त, जयम्त और अपराजित 
नामके लूघु सहोदर-छोटे भाई हुए। और केशव जोकि मोलहयें खगमें 
प्रतीन्द्र हुआ था वहांसे चयकर इसी पुष्डरीकिणी पुरोमें कुषेरदत्त तथा अनन्त |; 


>> ०>- न 
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प्रती नामक वैश्य दम्पतीके धनदेव नासका लड़का हुआ। वजुनाभिके वजूज 
भवमें जो भतिवर, आनन्द, धनमित्र और भकम्पन नामके मन्‍्त्रो, पुरोहित 
सेठ और सेनापति थे वे मरकर अभोग्रैवेयकर्में अहमिन्द्र हुए थे अब वे 
बहांसे चयकर वजनामिके भाई हुए। वहां उनके नाम खुवाहु, महावाहु 
पी5 और महापीठ नाम रक्खे गये थे। इस तरह ऊपर कहे हुए दशों « 
एक साथ खेलते, बैठते उठते, लिखते और पढ़ते थे क्यक्ति उन 
परस्परमें बहुत प्रेम था। राजपुत्र वजनाभिका शरीर पहले सा सुन्दर था 
जवानीके आनेपर वह और भी अधिक सुन्दर मालूम होने लगा धा। « 
समय उसकी लम्बी और स्थूल शुजाए, चौड़ा सीना, गम्भीर नग्न ते 
तेजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। एक दिन वज़नामिके पिता वजुसे 
महाराज संसारके विषयोंसे उदास होकर वैराप्यका चिन्तवन करने लगे उस 
समय लौकान्तिक देवोने आकर उनके विरक्त विचारोंका समर्थन किया जिस 
उनका वैराग्य और भी अधिक बढ़ गया। अन्तमें वे ज्येष्ठ पुत्र॒ वज़नामिव 
राज्य देकर हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये और कठिन तप्स्याओंरे 
केवल ज्ञान प्राप्त कर अपनी दिव्य वाणीसे पथ भ्रान्त पुरुषोंकों सच्चा मार्पा बत 
लाने लगे और कुछ समय बाद आठों फ्र्मोकों नष्दकर सोक्ष स्थानपर पहुं! 
गये । इधर बज़नामिको आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ जिसमें एक हजा 
आरे थे और जो अपनी कान्तिसे सहस्न किरण सूथे सा चमकता था। चक्रः 
को आगेकर राजा बज़नामि दिग्विजयके लिये निकले और कुछ समय वा 
दिग्विजयी होकर लौद आये । अब बज़नामि चक्रवर्ती कहलाने लगे थे। उन 
का प्रताप और यश सब ओर फैल रहा था। उस समय वह उनसा सर्स्पाः 
शाली पुरुष दूसरा नहीं था जो केशव ( श्रीमतीका जीव ) र्वरगंसे चयक 
उसी पुण्डरीकिणी पुरीमे कुवेरदत्त और अनन्तमती नामक चैश्य दम्पतीके घः 
देव नामका पुत्र हुआ था वह बज़नामिका गृह पति नामक रत्न हुआ इस प्रका 
दा और चौदह रल्नोंका स्वामी सम्राद बजूनाभिका समय छुखसे बोतां 
लगा। किसी समय महाराज बज नाभिका चित्त संसारसे विरक्त हैं 
जिससे वे अपने बज दन्त पुत्रकों राज्यका भार सौंप कर सोलह हजा। 
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7जाओं, एक हजार पुत्रों, आठ भाइयों और धनदेवके साथ तीर्थंकर देवके | 
पमीप दीक्षित होकर तपरथा करने लगे। बज नाभिने वहींपर दर्शन विशुद्धि | 
वेनय सम्पन्नता, शीलत्रतोंमें अतिचार नहीं लगाना, निरन्तर ज्ञानमय उप- | 
गेग रखना, संवेग, शक्‍्त्यनुसार तप और त्याग, साथ समाधि, वैयाबृत्य, || 
हैद्धक्ति, आचाये भक्तिजहुश्रुत भक्ति,प्रवचन भक्ति, आवश्यकापरिहाणि माय | 
भावना और प्रवचन वात्सत्य इन सोलह भावनाओंका चिंतवन किया जिस || 
मे उन्हें तीथकर प्रकृतिका बन्ध हो गया। आयुके अन्त समयमें वे श्रीप्रम | 
।मक परवेतकों दिखरपर पहुंचे और वहां शरीरसे ममत्व छोड़कर आत्म | 
पमाधिमें लीन हो गये। जिसके फल स्वरूप नरबर मलुष्य देहकों छोड़ कर | 
वा सिद्धिमें अहमिन्द्र हुए। वहां उनकी आयु तेतीस सागर प्रमाण थी। | 
और दारीर एक हाथ ऊंचा सफेद रंगका था। वे कमी संकर्प मात्रसे प्राप्त | 
१९ जल चन्दन आदिसे ज़िनेन्द्र देवकी पूजा करते और कभी अपनी हृच्छासे 
।संमें आये हुए अहमिन्द्रोंके साथ तत्व च्चाएं करते थे। तेतीस हजार वर्ष | 
गीत जानेपर उन्हें आहारकी अभिलाषा होती थी सोभी तत्काल कण्ठमें अमृत । 
॥र जाता था जिससे फिर उतने ही समयके लिये निश्चिन्‍्त हो जाते थे । उन || 
हा श्वासोच्छवास भी तेतीस पक्षमें चला करता था। संसारमें उन जेसा छुली ॥ 
कोई दूसरा नहीं था। यह अहमिन्द्र ही आगे चलकर कथानायक भगवान | 
वृषभनाथ होगा। विजय, वैजयन्त; जयन्त, अपराजित; खुवाहु, महाबाहु; बाहु; | 
र5; सहापीठ और घनदेव भी जो इन्हींके साथ दीक्षित हो गये थे। आयुक्षे | 
अन्तमें सन्‍्यास पर्वक शरीर छोड़कर सर्वा्थ सिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए थे। | 
एन सबका वैभव बगेरह भी अहमिन्द्र बज नामिके समान था। ये सभी भग- ॥ 
ब्रान वृषभदेवके साथ मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


|. हु! 
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पृ्व॑ंभव परिचय 
धनाक्षरी छत्द्‌ 

आदि जे वर्मा दजे, महावल्र भूप तीजे, 

खर्ग इंशान ललितांग देव भयों हैं 
चौथे बज़ जंध राय पांचवें युगल देह, 
ह सम्पक हो दूजे देव लोक फिर गयो है॥ 
सातवें सुविधि देव आठों अच्युत इच्ध 

नोमें भोनरिन्द्र बज्रनामि नाम पायो है। 
दर अहमिक् जान ग्यारमें ऋपभभान 

नाभिवेश भूधरके याथे जन्म लियो है। 
“भूषदात 


[१२१। 
भरतेरावनयों इंद्धिहासौ पद्समयाम्या सुत्सर्पिण्यवरसर्पिणीम्याम । 
भगवान उम्रास्वामीने कहा है कि भरत और ऐरावत क्षेत्रमें 3. . 
तथा अवसपिणी कालके द्वारा कमसे वृद्धि और हानि होती रहती है- 
प्रकार शुक्ल पक्षमें चन्द्रमाकी कहाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं उसी 
। उत्सपिणी कालमें लोगोंका बलाबिया आयु आदि बल्तुएं बहती जाती 
| भरत और पेरावत क्षेत्रमें शुक्ठ पक्ष और कृष्ण पक्षकी नांई उत्सर्पिणी 
अवप्पिणी कालका परिवतेन होता रहता है। उनके छह छह भेद हैं। : 
अति दुःपप्ता २ हुपमता ३ दुषम सुषमा ४ सुषम दुधमा ५ सुषमा ६ सु 
। सुपतता। यह क्रम उत्सर्पिणीक्षा है। अवसपिणीका क्रम इससे उक्हा होता है 
| ये दोनों मिलकर फर्पक्ाल कहलाते हैं जिसका प्रमाण बीस कोड़ा को" 
| सागर है। ' 
।.._अभी इस जम्ूद्वीपके भरत क्षेत्रमें अवसपिणी काहका संचार हो रहा 
. उसके सुपर सुषमा नामक पहले भेदका सप्तय चार कोड़ा कोड़ी सागर है 
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। प्रारम्ममें मनुष्य उत्तर कुरुके मलुष्योंके समान होते थे। वहांपर जीथों 
त आयु तीन पत्यकी होती है. शरीरकी ऊ वाई छह हजार धल्ुषकी होती है 
हांके लोगोंका रंग सोनेप्ता चप्रकीला होता है और वे तीन तीन दिन बाद 
ड़ा सा आहार ढेते हैं। फिर क्रम्त कमसे हानिपर दूसरा सुषमां काल आता 
जिसका प्रमाण तीन कोड़ा कोड़ी सागर है। उसके प्रारम्भमें मनुष्य हरि- 
ई क्षेत्रके मुष्योंकी भांति होते हैं उनकी आयु दो पत्यक्षी और शरीरकी 
(चाई चार हजार धनुषकी होती है। वे दो दिन बाद थोड़ा सा आहार हेते हैं 
का दारीर शांंखके समान श्वेत वर्णका होता है। प्र क्मसे हानि होनेपर 
सरा सुषम दुषमा काल आता है जिसका प्रमाण दों कोड़ा कोड़ी सागर है 
पके प्रारम्भमें मनुष्य हेमवतक क्षेत्रके मनुष्योंकी भांति होते हैं वे एक पल्यतक 
ेवित रहते हैं उनका शरीर दो हजार धनुष उ चा होता है वे एक दिन बाद 
'ड़ा आहार छेते हैं और उनके शरीरका रंग नील कमलके समान नीला 
[ता है। फिर ऋमसे हानि होनेपर चौथा दु।षम छुषमा काल आता है जिस 
प्रमाण व्यालीस हजार वर्ष न्यून एक कोड़ा कोड़ी सागर है। उसके प्रारम्भ 
हमें मनुष्य विदेह क्षेत्रके मलुष्योंके सहश होते हैं। उनके शरीरकी ऊंचाई 
|चे सौ धलुषकी और आयु एक करोड़ वषेकी होती है। वे दिनमें एक-दो 
(र आहार करते हैं। फिर कमसे हानि होनेपर पांचवां दु।प्ता काल आता है 
उसका प्रमाण इक्कीस हजार वर्षका है इसके प्रारम्भमें मनुष्योंदी ऊचाई 
(ऐसे बहुत कम हो जाती है यहाँतक कि साढ़े तीन हाथ ही रह जाती है आयु 
बहुत फम हो जाती है। उस समयके लोग दिनमें कई बार खाने लगते थे 
7 कमसे परिवर्तन होनेपर दु।यम दु।पम्ता नामका छठवां काल आता है 
सका प्रमाण इक्‍्कीस हजार पर्षका है। छठवें कालमें छोगोंकी अवगाहना 
रीरकी ऊचाई एक हाथकी रह जाती है आयु बिलकुल थोड़ी रह जाती है 
पर शरीर भी कुरुप होने छते हैं। इसो तरह उत्सपिणोंके भी छह भेद 
ते हैं और उनका प्रमाण भी द्न कोड़ा कोड़ो सागरका होता है परन्तु हन- 
। क्रम अवसर्पिणीके ऋमसे विपरीत होता है। जब यहां अवसर्पिणीका क्रम 
॥'हो चुकेगा तब उत्सर्पिणीका संचार होगा। 
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प्रजाके ऐसे दीनता भरे बचन सुनकर नाभिराजने मधुर वचनोंसे सबको संतोष 
दिलाया और युगके परिवर्तनका हाल बताते हुए कहा कि भाहयो ! रे 
ल्‍ नष्ट हो जाने पर भी ये साधारण वृक्ष तुम्हारा वैसा ही उपकार करेंगे 
जैसा कि पहले कव्प वृक्ष करते थे। देखो, ये खेतोंमें अनेक तरहके अनाज 
पैदा हुए हैं इनके खानेसे आप छोंगोंकी मृत शान्त हो जावेगी और इन 
सुन्दर कुएं, बावड़ी, निमर आदिका पानी पीनेसे तुम्हारी प्यास लि जावेगी 
इधर देखो, ये उम्बे रम्बे गन्नेके पेड़ दिख रहे हैं जो बहुत ही मीठे हैं, इन्हे 
दांतों अथवा यन्त्रसे पेलऊर इनका रस पीना चाहिये। और इस ओर देखो, 
इन गाय 'ंसोंके स्तनोंसे सफ़ेद सफेद मीठा दूध भर रहा है इसे पीनेसे' 
शरीर पुष्ट होता है और भूख मिट जाती है।” इस तरह दयालु महाराज 
नामिराजने उस दिन प्रजाको जीवित रहनेके सब उपाय बतढाये तथा हाथी | 
गण्डरथल पर धाली आदि कई तरहके मिद्दीके बतेन बना कर दिये एवं आगे 
इसी तरहका बनानेका उपदेश दिया। नाभिराजके सुखसे यह सब सुनकर 
प्रजाजन बहुत ही प्रसन्‍न हुए और उनके द्वारा बतलाये हुए उपायोंको अमल 
में लाकर सुखसे रहने लगे | 

पहले लोग बहुत ही परिणामी होते थे इसलिये उनसे किसी प्रकारका 
अपराध नहीं होता था। पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्थों लछोगोंके 
परिणाम कुटिल होते गये और वे अपराध करने लगे इसलिये नाभिराजने और! 
उनके पहले कुलकरोंने अपराधी मनुष्योंकों दण्ड देनेके लिये दण्ड-विधान भी| 
चलाया था। सुनिये उनका दण्ड-विधान ! प्रारम्भके पांच कुलकरों ने अपराधी 
महुष्यो को 'हा' इस तरह शोक प्रकद करने रूप दण्ड देना शुरू किया था। || 
उनके बाद पांच कुलकरोंने हा! शोक प्रकट करना तथा 'भा! अब ऐसा नहीं 
करना ये दो दण्ड चलाये थे और उनसे पीछेके कुलकरोने हा? मा पघिक! 
प्गजि मगर तीन प्रकारके दण्ड चलाये थे । 

न भितजकी स्त्रीका नाम मरूदेवी था। मरदेवीके उत्कषके विषयमें उसके 
नख-शिस्तका वर्णन न कर इतना हो कह देना पर्याप्त है कि उसके समान. 
उन्दरा और सदाचारिणों स(त्री पृथ्वी तल पर न हुई है, न है न होगी। राज 
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._ राजधानी अयोध्यापुरी थी। राजदम्पति अनेक तरहके खुख भोगते 
हुए बड़े आनन्दसे वहां रहते थे और नये नये उपायों से प्रजाका पालन करते 
थे। अब यहां पर यह प्रकट कर देना अलुचित न होगा कि वज नाभि चक्रवर्ती 
जो कि सर्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द्र हुए थे कुछ समय बाद वहांसे चयकर इन्हीं ; 
राजदम्पतिके पुत्र हो गे ओर बृषमनाथ नामसे प्रसिद्ध हो गे। ये वृषभनाथ ही 
इस युगके प्रथम तीर्थाह्र कहलावेंगे। 

सर्वार्ध सिद्धिमें ज्यों ज्यों वज्ननाभि अहमिन्द्रकी आयु कम होती जाती थी 
त्यों त्यों तीनों लोकों में आनन्द बढ़ता जाता था। यहां तक हरि, वहां उनकी ॥ 
आयु सिफ छ! माहकी बाकी रह गई तब इन्द्रकी आज्ञासे धनपति कुबेरने राज- 
घानी अयोध्याके समीप ही एक दूसरी अवोध्या नगरी बनाई । वह नगरी बारह ॥ 
घोजन लम्बी और नौ थोजन चौड़ी थी।. नगरीके बाहर चारों ओर अगाघ || 
जलसे भरी हुईं सुन्दर परित्ता थी जिसमें कई रंगोंके कमल फूछे हुए थे और | 
| उन कमलोंकी परागसे उस परिख्ाका पानी पिघले हुए छुषणकी नाई जान | 
पढ़ता था। उसके बाद सुबणे मय कोद घना हुआ था। उस कोदकी शिखरें | 
' बहुत ऊंची थीं। कोठके चारों ओर चार गोपुर बने हुए थे। जिनकी गगन- ॥ 
चुन्‍्बी शिखरों पर मणिमय कलझों ऐसे मालूम होते थे मानों उद्याचलड्ी | 
दिखरों पर सूर्यके पिम्ब ही विराजमान हों। उस नगरीमें जगह जगह ॥ 
विशाल जिन मन्दिर बने हुए थे जिनमें जिनेन्द्र देवकी रत्नभपी प्रतिमाए पथ- | 
राई' गई थीं। कहीं स्वच्छ जलसे भरे हुए तालाब दिखाई देते थे।उन ॥ 
तालाबोंमें कमल फूल रहे थे और उन पर मधुके पीनेसे मत्त हुए भौरें मनो- ॥| 
हर|शाब्द करते थे। कहीं अगाध जलसे भरी हुई वापिकाए नजर आती थीं ॥ 
जिनके रत्न खचित किनारों पर हंस, सारस आदि पक्षी कीड़ा किया करते थे। 
कहीं आम, नींबू, अमरूद, अनार जम्बीर आदिके पेड़ोंसे विशोमित बढ़े बड़े 
बगीचे बनाये गये थे जिनमें तरह तरहके फूलोंडी खुगन्धि फेल रही थी। । 
कहीं अच्छे अच्छे बाजार घने हुए थे जिनमें हीरा मोती पन्‍ना आदि मणियों | 
' के ढेर लगाये जाते थे। कहीं सेठ साहकारोंके बड़े बढ़े महल्ल बने हुए थे। ' 
| सिनली विकं ए' जिनको शिखरों पर कई तरहके रत्न जड़े हुए थे। किसी सुन्दर जगहमें गज 
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'साधााराभाभााकनरालाभाभभवाामाप्राभा धर आााा कक, 


अबन बने हुये थे जिनकी ऊंची शिखरें आकाशके अनन्तरथलको भेदती हुई 
आगे चढ़ी गई थीं और कहीं निर्वाध स्थानोंमें विश्ततृत विद्यालय बनाये गये । 
। जिनकी दीवालों पर कई प्रकारके शिक्षाप्रद चित्र ८ंगे हुये थे। कविवर 
अहेहासने ठीक लिखा है--कि जिसके बनानेमें इन्द्र सृत्रधार हो और देव , 
लोग खयं काय करने वाले हों उस अयोध्या नगरीका वर्णन कहांतक किया । 
जा सकता है ! सचमुच उन नवनिर्मित अथोध्याके सामने इन्द्रकी अमरावती | 
बहुत ही फीकी मालूम होती थी। । 
किसी दिन शुभ झुह॒तेमें सौधम खगगके इन्द्रने सब देवोंके साथ आकर 
उस नवीन नगरीमें महाराज नाभिराज और मर देवीका राज्यामिषेक कर उन्हें 
ठ ठहराया । उसी दिन सब अयोध्यावासियोंका भी नवीन अयोध्या 
में प्रवेश कराया जिससे उसकी आभा बहुत ही विचित्र हो गई थी। हसके 
वाद वे देव लोग कई तरहके कौतुक दिल्ललाकर अपने २ स्थानोंपर चछे गए । 
जबतक मनुष्य भोग लालसाओंमें लीन रहते हैं तबतक उनके हृ॒दयमें 
धमकी घासना दृढ़ नहीं होने पाती पर जैसे जैसे भोग छालसाए' घदती जाती 
हैं वैसे ही उनमें घमेकी चासना दृढ़ होती जाती है। इस भारत बसुन्धरापर 
जबसे कमे युगका प्रारम्भ हुआ तबसे लोगोंके हृदय भोग लालसाओंसे बहुत 
कुछ विरक्त हो चुके थे इसलिये वह समय उनके हृदयोंमें धमंका बीज वपन 
करनेके लिये सवेधा योग्य था। उस समय संसार ऐसे देवदूतकी आवश्यता 
थी जो सृष्टिके विश्वह्डल अव्यवस्थित लोगोंको शहुलावद्ध व्यवस्थित बनाते, 
उन्हें करतव्यका ज्ञान कराबे और उनके सुकोमल हुद॒य क्षेत्रोंमें घस कव्प वृक्ष 
के बीज धपन करे। वह महान्‌ काये किसी साधारण मलुष्यसे नहीं हो सकता 
था उसके लिये तो किसी ऐसे महात्माकी आवश्यकता थी जिसका ध्यक्तित्व 
बहुत ही चढ़ा पढ़ा हो। जिसका हृदय अत्यन्त निर्मल और उदार हो । उस्त 
समय पन्ननामि चक्रवतीका जीव जोकि सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र पढुपर आ- 
सीन था, इस महान्‌ का्यके लिये उ्यत हुआ। देवताओंने उसका सहर्ष 
अभिवादन किया। यद्यपि उसे अभी भारत भूपर आनेके लिये कुछ समय 
धाकी था तथापि उसके पुष्य परमाणु सब ओर फेल गये थे। सबसे पहे, 
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देवोने उस महात्माके स्वागतके लिये नव्य नगरीका निर्माण किया और फिर 
उसमें प्रति दिन दिनमें तीन तीन बार करोड़ों रत्नोंकी वर्षा की थी। 
ए६ दिन महारानों मरु देवी गंगा जलके समान स्वच्छ चहरसे शोमित 
शस्यापर दायन कर रही थीं। उस समय सरयू नदीकी तरल तरबोंके आलि- 
इनसे शीतल हुई हवा धीरे धीरे वह रहो थी इसलिये वह सुखकी नींद सो 
रही थी। जब रात पर्ण हुआ चाहती थी तब उसने आकाझमें नीचे लिखे 
सोलह स्वप्न देखे | १ ऐरावत हाथी २ सफेद बैल $ गरजता हुआ सिंह ४ 
लंध्षपी ५ दो मालाएं ६ चन्द्र मण्डल ७ सूर्य बिम्ब ८ सुवर्णके दो कलश 8 
तालाषमें खेलती हुई दो मछलियां १० निर्मल जलसे भरा हुआ सरोषर ११ 
लहराता हुआ समुद्र १२ रत्नोंसे जड़ा हुआ सिंहासन १३ देवॉका विमान 
१४ नागेन्द्र भवन १४ रत्लराशि और १६ निधम अप्नि। त्वप्त देखनेके बाद 
उसने अपने मु हमें प्रवेश करते हुए कुन्द पृष्पफे समान रवेत वर्ण वाला एक 
बैल देखा। इतनेमें रात पूर्ण हो गई, पूरे दिशामें लाली छा गई और राज 
मन्दिरमें घाजोंकी महल ध्वनि होने छगी । बाजोंकी आवाज़ तथा बन्द्रीजनों 
के स्तृति भरे वचनोंसे उसकी--मरु देवीकी नींद खुल गई | वह पंच परमेष्ठी 
का स्प्रण करतो हुईं शब्यासे उठी तो, अनोखे स्वप्नोंका रुपालकर 
आश्चर्य सागरमें विमग्न हो गईं। जब उसे बहुत कुछ सोच विचार करनेपर 
भी स्वप्नोंके फलका पता न चला तब वह शोप्र ही नहा धोकर तैयार हुई और 
बहुमूल्य वर्त्रामषण पहिनकर सभा मण्डपकी ओर गईं। महाराज नाभिराज 
ने हृदय वछुभा मर्देवीका यथोचित सत्कार कर उसे योग्य आसनपर बैठाया 
और मधघर बचनोंसे कुशल प्रश्न पूछ चुकनेके बाद उसने राजसभामें आनेका 
कारण पछा। मरुदेवीने विनय पवक रातमें देखे हुए स्वप्न राजासे कहे ओर 
उनके फल जाननेकी इच्छा प्रकट की । नामिराजकों अवधि ज्ञान था इसलिये 
भा सुनते सप्तय हो स्वप्नोंका फल जान गये थे। जब मरु देवी अपनो जिज्ञासा 
प्रकटकर चुप हो रही तब राजा नामिराज बोढे। बोलते समय उनके दाँतोंकी 
सफेद किरणें मरुदेवीके वक्षस्थलपर पड़ रही थीं जिनसे ऐसा माहूम होता था 
मानो महाराज अपनी प्रियतमाके लिये मोतियोंका हार ही पहिना रहे हों । 
हवन टन ०3०30 33 लक मत 
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ला “देवि ! ऐरावत हाथीके देखनेसे तुम्हारे अत्यन्त उत्कृष्ट पुत्र होगा, बैलके 


देखनेसे वह पुत्र समस्त संसारका अधिपति होगा, सिंहके देखनेसे अत्यन्त 
पराक्रमी होगा, लक्ष्मीके देखनेसे अत्यन्त विभवशाली होगा, दो मालाओंके 
देखनेसे पर्म तीथेका कर्ता होगा, पूर्ण चत्रमाके देखनेसे समस्त प्राणियोंका 
आनन्द देने वाला होगा, सुयको देखनेसे तेजरदी होगा, सोनेके, कलश देखने 
से निधियोंका स्वामी होगा, मछलियोंके देखनेसे अनन्त छुत्ी और सरोवरके 
देखनेसे उत्तम लक्षणोंसे भूषित होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वदर्शी और सिंह 
सनके देखनेसे स्थिर साप्नाज्यवात्‌ होगा, देव विमान देखनेसे यह स्व्मसे 
आवेगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे अवधिज्ञानी, रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंकी 
जानि और निर्धुम अग्निके देखनेसे वह कमे रूपी ई धनको जलानेवाला होगा | 
तथा खष्ज देखनेके बाद जो तुमने मु हमें प्रवेश करते हुए सफेद बैलकों देखा 
है उससे मालूम होता है कि तुम्हारे गर्भमें किसी देवने अबतार लिया है। 
यहांपर राजा नाभिराज मरु देवीके लिये सवप्नोंका फुल बतला रहे थे ० 
देवोके अचानक आसन कम्पायप्रान हुए जिससे उम्हें 'सावात्‌ वृषभन 
गर्भारोहणका निश्चय हो गया। हन्त्की आज्ञाउुसार दिककुमारियां तथा ओर 
ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि लक्ष्मी आदि देवियां जिनमाता महारानी मर देवीकी 
सेवाफ़े लिये आा गईं । इन्द्र आदि समस्त देवोंने आकर अयोध्यापुरीमें खब 
उत्सव किया और बर्त्र आमृषण आदिसे राजा नामिराज और मर देवीकां 
खूब सत्कार किया । जो रक्ोंको धारा गर्भाधानमें छह माह पहलेसे बरसती थी 
वह गर्भके दिनोंमें भी वैसी ही बरसती रही। इस तरह आपाह शुक्ला 
द्वितीयाके दिन उत्तराषाह नक्षत्रमें बच्ननामि अहमिन्द्रने सर्वाध सिद्धिसे चय. 
कर महादेवी महू देवीके गर्भमें स्थान पाथा। जब्‌ भाषात्‌ गर्भमें आये थे: 
तथ तीसरे सुषप्त दु।प्ता कालके चौरासी छात पूर्व तथा चार वर्ष साढ़े पांच 
भाह वादी थे। कर 
मर देवीडी सेवाके लिये जो दिश्कुमारियां तथा औी ही आदि देवियां 
जाई थीं उन्होंने सबसे पहले खरग लोगसे आई हुई दिव्य औषधियोंसे उस- 
| शा गर्भ शोधन किया और फ़िर निरन्तर गर्भकी रक्षा तथा उसके पोषणमें 


# चोवीस तीथटूुर पुराण # ४६ __ 





दत्तचित्त रहने लगीं | वे देवियां मर देवीकी तरह तरहकी सेवा करने छूमीं-- ॥ 
कोई शरीरमें तैलका मेन करतो थी, कोई उबदन लगाती थी, कोई नहाती | 
थी, कोई चन्दन कपूर कर्तूरी भादि सुगन्धित द्ृब्योंका लेप लगाती थीं, कोई 
बालोंकों सम्मालकर उन्हें सुगन्धित फूलॉंसे सजाती थी, कोई उत्तम वस्त्र | 
पहिनाती थी, कोई कंक्रण केयूर मंजीर आदि अनेक तरहके आभूषण पहिनाती 
थी, कोई अम्तके समान अत्यन्त सधुर भोजन कराती थी, कोई शिरपर छत्र 
लगाती थी, कोई उत्तम तास्बूलके बीड़े समपेण करती थी कोई रत्नोंके चूर्णसे ॥ 
चौंक पूरती थी; कोई तलवार ढेकर पहरा देती थी कोई आंगन बुहारती थी | 
और कोई मनोहर कविताओं कहानियों, पहेलियों और समस्याओंके द्वारा 
उनका चित्त अल्गुरंजित करती थी। इस तरह देवियोंक्े साथ रुत्य गीत आदि ॥ 
विनोदोंके दवरा मरू देवीका समय खुखसे बीतता था। उस समय विचित्र 
बात यह थी हि गर्भके दिन बीतते जाते थे पर उनके छारीरमें गर्भके कुछ भी ॥ 
चिन्ह प्रकट नहीं हए थे। न पेट बढ़ा था न सुख्की कान्ति फीकी पड़ी थी ने | 
आंखों और स्तनोंमें भी कुछ परिवर्तन हुआ था। 
जब धीरे धीरे गरभेका समय परा हो गया तब चैत्र कृष्ण नवमीके दिन । 
उत्तम लप्ममें प्रातः कालके समय मरु देवोने पुत्र रत्न प्रसत किया । उस समय ॥ 
वह पुत्र सूरथके समान मालूम होता था, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उदयाचलके | 
द्वारा प्राची दिश्ञामें प्रकद होता है उसी प्रकार वह भी महाराज नाभिराजके ॥ 
द्वारा महारानी मरदेवीमें प्रकद हुआ था। जिस तरह सूर्य किरणोंसे प्रकाश- ॥ 
मान होता है तथा अन्धकार नष्द करता है उसी तरह वह 'भी मति, भ्रुत | 
अवधि ज्ञान रुपी किरणोंसे चमक रहा था और अज्ञान तिमिरकों नष्ट करता 
थी। बालक रूपी बाल सूर्यकों देखकर देवाहनाओंके नयन-कमल्र विकसित हो 
गये थे और उनसे हर्षाश्र रूपी मकरन्द भरने लगा था। बालककी अनुपम | 
भासे समस्त प्रसृति गृह अन्धकार रहित हो गया था हंसलिये देवियोंने जो | 
६ जलाये थे वे सिफ्के मंगलके लिये ही थे। उस समय तीनों लोडॉमें 
क्षोम मच गया था। क्षण एकके लिये नारकी भी छुल्ली हो गये थे। दिशाए 
|निमेल हो गयी थों, आकाश निम्मेंध हो गया था, नदी तालाब आदिका पानी 


#घौदीस तीयइर पुएएक_ 


( ख़क्क हो गया था, सू्ेकी कात्ति फीकी पढ़ गई थी, मन छुगन्धित पदर | 
वह रहा था। बनें एक साथ उहों ऋतुओंकी शोभा प्रक होगई थी। ५ | 
॥ धर उत्सव मनाये जा रहे थे, जगह-मगहपर ठय और तालके साथ छल 
| पंगीत हो रहे ये, रद, बोणा भादि बाजोंगी रसीसी आवाज से गगसों | 
गूंज रही थी, मकानोंकी शिलरोपर कई रंगकी पताकाएं पहाई गई थीं। | 
सहकोपर सुगर्थित जल सींचकर चन्दन छिड़का गया था और उत्तम उत्तम | 
फूछ बिद्ेरे गये थे और भावाधासे तरह तरहके रक्त तथा मन्दार, हद । 
नमेर, पारिजात, सन्तान आदि कर इृक्षोंसे पूछ बरस रहे थे। इस सबसे 

अपोध्यापुरीकी शोभा बड़ी ही विचित्र मालूम होती थी। उस समय पहाँ ऐसा 
कोई भी मतुष्य नहीं था जिसका हृदय तीथेंकर बालकको उत्पत्ति सुनकर 
आमत्दसे न उमड़ रहा हो । देव, दानव, हुग, मानव आदि सभी प्राणियेंकि 
दृदयोमे आनन्द सागर हरा रहा था। | 

बालवके पुष्प प्रतापसे भवनवासी देवोंके भवमोंमें बिना वणाये ही शंख 

॥ बजे लगे थे। व्यन्तरोंके सबने मेरीका शब्द होने लगा था। ज्योतिषियों 

के विमान सिंहनादसे प्रतिध्यनित हो उठे ये और कत्पवाप्ती देवोंके विमानोंमें 

धष्णाओंका सुन्दर जब्द होने लगा था। 'जगत्शुद जिनेन्द् देवके सामने किसी 
| दूमरेश राज्य सिंहासन सुछ नहीं रह सकता' मानों यह प्रकंद करते हुए 

। ही देँबोर्के आसन हिल गये ये। जब इत्र हजार आंखोंसे भी आसन हिलने- 

का कारण ने जार सजा तय उसने अपना अवधि ज्ञान रुपी लोचन खोला जिस 

। में वह भीए ही समझ गया था कि अगोध्याएरीमें श्री महाराण भामिराजके। 

! धर प्रथम तीम॑दुरका जन्म हुआ है। यह जानकर इन्द्रने शीघ्रता पवेक सिंह" 
सनसे उठ अप्ोध्यापुरीकी ओर सात कदम जाकर तीथकर चालकको परोक्ष' 
मप्र किया। फिर भगवानके जन्मामिषेक महोत्सवर्मे ज्ञामिल होनेके लिये, 
प्रधान भेरी बगवाई। भेरीका गस्भीर शब्द, चिरकालसे सोये हुए सर्मीचीन 

' अर्मझ अगाते हुएके समान तीनों लोकोंमें फैल गया था प्रस्थान 'भेरीकी 

' काया सुन समस्त देव सेनाएं अपने अपने आवसोंसे निकलकर सवगेके गो- 
पु गारर इस ही प्रतीक्षा केले लगीं। सौधम सर्गका इद्ध भी इन्द्राणीके 

का अनननन नस त पनन पक 99 सन कम पतन कम ञ नमन» 
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॥ 


# चौबीस तीयडूर पुराणं # ४३ 


साथ ऐराबत हाथीपर बैठकर समस्त देव सेनाओंके साथ साथ अयोध्यापुरी | 
की ओर चला। राष्तेमें अनेक सुर नतेकियां अभिनय करती जाती थीं। | 
सरखती वीणा बजाती थी, गन्धव गाते थे और भरताचार्ये नृत्यकी व्यवस्था | 
करते जाते थे। उस समय पररपरके आधातसे दृद ट्टकर नीचे गिरते हुए ॥ 
माला मणि ऐसे मालूम पड़ते थे मानो ऐराबल आदि हाथियों के पादसंचारसे | 
चूण हुए नक्षत्रोके टुकड़े ही हों। धीरे २ वह देव सेना आकाशसे नीचे उतरी | 
और अग्रोध्यापुरीकी तीन प्रदक्षिणाएं देकर उसे चारों ओरसे घेरकर आकाश- 
में ही स्थित हो गई। इन्द्र इन्द्राणी आदि कुछ प्रमुख जन नाभिराजके भवन | 
पर पहुंचे और तीन प्रदक्षिणाएं देकर उसके भीतर प्रविष्द हुए। वहाँ राज- | 
मन्दिरक्षी अनूठी शोभा देखकर इन्द्र बहुत ही हर्षित हुआ। जिन बालकको 


| छानेके लिये इन्द्रने इन्द्राणीकों प्रसृति शहमें भेजा और रवर्य अंगणमें खड़ा 


रहा। वहां जब उसकी दृष्टि माताके पास शयन करते हुए जिन बालकपर 
पढ़ी तब उसका हृदय आनन्दसे भर गया। हन्द्राणीने उन्हें भक्ति पृषंक नम- 
स्कार किया और फिर वह मर देवोको मायामयी नींदसे अचेतकर उसके समीप 
में एक माया निर्मित बालक सुलाकर जिन बालककों बाहर ले आई। उस 
समय उनके आगे दिककुमारी देवियां अष्ट मंगल टिये हुए चल रही थीं, 
कोई जय जय शब्द कर रही थीं और कोई मनोहर मंगल गीत गा रही | 
थीं। इन्द्राणीने ले जाकर जिन बालक हन्द्रके लिये सौंप दिया। कहते हैं कि | 
इन्द्र दो आंखोसे बालकका सौंदर्य देखकर सन्तुष्द नहीं हुआ था इसलिए | 
उसने उसी समय विकियासे हजार आंखे बना ली थीं पर कौन कह सकता | 
है कि वह हजार आंखोंसे भी उन्हें देखकर संतुष्ट हुआ होगा ! उस समय || 
देव सेनामें जय जय कार शाब्दके सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं पढ़ता | 
था। सौधम इस्तने उन्हे ऐराबल हाथीपर बैठाया और स्वयं अपने हाथों वा || 
गोदसे साधे रहा । उस समय बालक वृषभनाथके सिरपर ऐशान स्वर्गका इन्द्र | 


री उत्र लगाये हुए था सनत्कुमार और महेन्द्र खगके इन्द्र दोनों चमर 
े 


हे थे तथा अवशिष्ट इन्द्र और देव जय जय शब्दका उच्चारण कर रहे 


“॥ । इसके अनन्तर वह विशाल सेना आकाश सार्गसे मेर पदेतकी ओर चली 


'हिकआक्रशा॥:2कहलाा7चाउलााअंमस मत. 











# घोवीस तीयहूर पुराण # 
( छत्त हो गया था सूयेकी कारित फीकी पड़ गई थी, मन्द छुगन्वित पवन 
॥ बह रहा था। बनें एक साथ छहों ऋतुओंकी शोम! प्रकट हो गई थी। थे 
॥ घर उत्सव मनाये जा रहे थे, जगह-जगहपर लय और तालके साथ सुन्दर ' 
॥ संगीत हो रहे थे, छुदइ, घोणा आदि बाजोंकी रसीी आवाज सारे गगन | ' 

गूंज रही थी, मकानोंकी शिजरोपर कई रंगकी पताकाएं फहराई गई थीं। ' 

॥ सड़कोंपर सुगन्धित जल सींचकर चन्दन छिड़का गया था और उत्तम उत्तम | 
फूल बिलेरे गये थे और आकाशसे तरह तरहके रत्न तथा सन्दार, सुन्दर । 
नमेरे, पारिजात, सम्तान आदि कह वृक्षोंसे फूल बरस रहे थे। इन सबसे | 
अगयोध्यापुरीकी शोभा घड़ी ही विचित्र माूम होती थी। उस समय वहां ऐसा । 
कोई भी मनुष्य नहीं था जिसका हृदय तीथंकर बालककी उत्पत्ति सुनकर | 
आनन्दसे न उमड़ रह हो। देव, दानव, रुग, सानव आदि सभी प्राणियोंके । 
हृदयोमें आनन्द सागर लहरा रहा था। । 

बालकके पुष्य प्रतापसे भवनवासी देवोंके भवनोंमें बिना वआये ही शाप . 
बजने लगे थे। व्यन्तरोंके भवनोंमें सेरीका शब्द होने लगा था| ज्योतिषियों 
के विमान सिहनादसे प्रतिध्यनित हो उठे थे और कब्पवाप्ती देवोंके विमानोंमें | 
घण्दाओंका झुन्दर शब्द होने छगा था। 'जगत्गुरु जिनेन्द्र देवके सामने किसी | 
दूसरेका राज्य सिंहासन छुद्ढ नहीं रह सकता मानो यह प्रकट करते हुए 
ही देवोर्के आसन हिल गये थे। जब इन्द्र हजार आंजोंसे भी आसन हिलने: 
का कारण ने जात सका तब उसने अपना अवधि ज्ञान रूपी लोचन खोला जिस 
से वह शीघ्र ही समझ गया था कि अयोध्याएरीमें श्री महाराज नामिरालके 
घर प्रथम तीपैजरका जन्म हुआ है। यह जानकर इसने शीघ्रता पक सिंहा- | 
सनसे उठ अगोष्यापुरीकी ओर सात कदम जाकर तीर्थंकर घालकको परोक्ष' 
नमस्कार किया। फिर मगवानके जन्माभिषेक महोत्सवर्मे शामिल होनेके लिये| 
प्रश्धान भेरी बजवाई। सेरीका गस्मीर शब्द, चिरकारूसे सोये हुए समीचीन 
धमकी जगाते हुएके समान तीनों लोकोंमें फैल गया था प्रश्याव भेरीकी । 


आवाज छुन समस्त देव सेनाएं अपने अपने आव/सोंसे निकलकर खर्गके गो- | | 


पर हवारप इन्द्रकी प्रतीक्षा करने ूगीं। सौधम सर्गंका इन्द्र भी हन्द्राणीके | 





# घोवोस तीयहूर पुराण # ...... पोल होपर पु ३ 

33० --०»७-७०-.००-०.»७०-०-...+०.....»००-.....७-.०००.......ल 
साथ ऐराबत हाथीपर बैठकर समस्त देव सेनाओंके साथ साथ अयोध्यापुरी ॥ 
की ओर चला। रास्तेमें अनेक सुर नतेकियां अभिनय करती जाती थीं। || 
सरखती वीणा बजाती थी, गन्धवे गाते थे और भरताचार्य नृत्यकी व्यवस्था | 
करते जाते थे। उस समय पररपरके आधातसे टूट दूटकर नीचे गिरते हुए ।॥ 
माला मणि ऐसे मालूम पड़ते थे मानो ऐरावत आदि हाथियों के पादसंचारसे | 
चूर्ण हुए नक्षत्रों टुकड़े ही हों। धीरे ३ वह देव सेना आकाइसे नीचे उतरी 
और अयोध्यापुरीकी तीन प्रदक्षिणाएं देकर उसे चारों ओरसे घेरकर आकाश- ॥ 
में ही स्थित हो गई। इन्द्र कप आदि कुछ प्रमुख जन नामिराजके 'मवन ॥ 
पर पहुंचे और तीन प्रदक्षिणाएं देकर उसके भीतर प्रविष्द हुए। वहाँ राज- | 
मन्दिरकी अनूठी शोभा देखकर इन्द्र बहुत ही हर्षित हुआ। जिन बालकको 
लानेके लिये हन्द्रने इन्द्राणीको प्रसृति शहमें भेजा और स्वयं अंगणमें खड़ा 
रहा। वहां जब उसकी दृष्टि माताके पास शयन करते हुए जिन बालकपर 
पढ़ी तब उसका हृदय आनन्दसे भर गया। इन्द्राणीने उन्हें भक्ति पूर्वक मम- 
स्कार किया और फिर वह मर देवोको मायामयी नींदसे अचेतकर उसके समीप 
में एक मांया निर्मित बालक खुलाकर जिन बालककों बाहर हे आईं। उस 
समय उनके आगे दिक्कुमारी देवियां अष्ट मंगल ढिये हुए चल रही थीं, 
कोई जय जय शब्द कर रही थीं और कोई मनोहर मंगल गीत गा रही | 
थीं । इन्द्राणीने ले जाकर जिन बालक इन्द्रके लिये सौंप दिया। कहते हैं कि ॥ 
इन्द्र दो आंजोसे बालकका सौंदय देखकर सन्तुष्ट नहीं हुआ था इसलिए ॥ 
उसने उसी समय विकियासे हजार आंखे बना ली थीं पर कौन कह सक्कता ॥ 
है कि वह हजार आंखोंसे भी उन्हें देखकर संतुष्ट हुआ होगा ! उस समय | 
देव सेनामें जय जय कार शाब्दके सिवाय और कोई शब्द छुनाई नहीं पढ़ता | 
था। सौधमे इन्दरने उन्हें ऐरबत हाथीपर बैठाया और स्वयं अपने हाथों वा || 
गोदसे साधे रहा । उस समय बालक दृषभनाथके सिरपर ऐशान स्वर्गंका इन्द्र 

हर उत्त लगाये हुए था सनत्कुमार और महेन्द्र खवरके इन्द्र दोनों चमर 
रहे थे तथा अवशिष्द इन्द्र और देव जय जय शब्दका उच्चारण कर रहे । 
। इसके अनन्तर वह विज्ञाल सेना आकाश मार्गसे मेर पर्दतकी ओर चली । 


अनननन नमन. 
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._ माल लकी कक हे 
॥ और धीरे धीरे निन्‍्यानवे हजार योजन ऊंचे जाकर मेरू पवेतपर पहुंच गई।' 
॥| मे पवेतकी दिखर पर जो पाण्डुक वन है उसमें देव सेनाकों ठहराकर देव । 
॥ राज इन्द्र उस बनके ईशानकी ओर गया। वहां उसकी दृष्टि पाण्डक दि 
॥ पर पढ़ी। बह शिला रकदिक मणियोंसे वनी हुई थी, देखनेमें अधे चन्द्र सी 
॥ मालूम होती थी, पचास योजन चौड़ी सौ योजन हम्बी और आठ थोजर | 
॥ ऊंची थी। उसके बीच भागमें एक रत्न खचित सोनेका सिहासन रबख़ा | 
॥ और उस सिंहासनके दोनों ओर दो सिंहासन और रक्खे हुये थे। इसके 
चहांपर पक्षांग जातिके कष्प वृक्षोंसे प्राप्त हुये वरत्नोंसे एक सुन्दर मण्डप तेया! 
करवाकर उसे अनेक तरहके रत्न और चिश्रोंसे सजवाया था। इसके अनन्त | 
इसने जिन घालककों ऐरावत हाथीके गण्डरथलुसे उतारकर बीचके सिहास* 
पर विराजमान कर दिया तथा बगलमें दोनों आसनोंपर सौधम और ऐशार | 
सगे इन्द्र बैठे । इन दोनों इन्द्रोंके समीपसे देकर क्षीर समुद्र तक देवोंकी दो | 
पंक्तियां बनी हुई थीं जो वहांसे भरे जलसे कलश हाथों हाथ इन्द्रोंक पास पहुंच 
रही थीं। दोनों इन्दरोंने विक्रियासे हजार हजार हाथ बना लिये थे इसठिये 
उन्होंने एक साथ हजार कछशे लेकर बालकका अभिषेक किया। जिन बाहं' | 
कमें जन्मसे ही अतुत्य पल था इसलिये वे उस विद्याल जल धारासे रंच माह 
भी व्याकुल हीं हुये थे। यदि वह धारा किसी वज्ञमय पर्वत पड़ती तो वह 
लण्ड खण्ड हो जाता पर वह प्रचण्ठ जछ घारा लिनेन्द्र बालकपर फूलोंकी 
बडीसे भी दधु मादूम होती थी। जब जभिषेकका कार्य पूरा हो गया तब 
हनद्राणीने उत्तम पख्से शरीर पोंडकर उन्हें तरह तरहके आमृषण पहिनाये! 
देवराजने मनोहर शब्द और अर्थसे भरे हुये अनेक स्तोत्रोंके द्वारा उनकी खूब 
सुति की। भक्तिसे भरी हुई देव नरत॑कियोने सुत्दर अभिनय रत्य किया और 
समाल देने उनकी जन्म कल्याणक देखकर अपनी देव पर्यापक्रो सफल समझा ' 
धा। जम हैं! ऐसा सोचकर इच्धने उनका दृषभ 
शाप नह खा कपल मद मे पेत पर अभिषे 
पुनः अथोध्याकों वापिस आये और बहां उन्हों' 
पालकको माताडी गोदमें देकर अभिषेक् विधिके सब पे 83०28 । 


५0२५. 
अन्य 
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जिससे उनके माता पिता आदि परिवारके लोग बहुत ही प्रसन्‍न हुए। उसी 
समय हन्द्रने आनन्‍्दोद्यत नामका नादक किया था जिसमें उसने अपनी अनूठी 
, रुत्य कराके द्वारा समस्त दशकों के चित्तकों मोहित कर लिया था। फ्रि 
विक्ियासे भगवान वृषभदेवके महाबल आदि दुश पूर्व भवों का दृश्य परिचय 
कराया था। महाराज नाभिराजने भी दिल खोलकर पुत्नोत्पत्तिके उपलक्ष्यमें 
अनेक उत्सव किये थे। उप्त समय अयोध्यापुरीकी शोभा सजावटके सामने 
कुवेरकी अलकापुरी और इन्द्रढी अमराबती बहुत कुछ फीकी मालूम होती 
थी। जन्मामिषेकका महोत्सव पूरा कर देव और देवेन्द्र अपने अपने स्थानों पर 
चढ़े गये । जाते समय इन्द्र भगवानके लालन पालनमें चतुर कुछ देव कुमार 
और देव कुमारियों को नाभिराजके भवन पर छोड़ गया था। वे देव कुमार 
विकियाले अनेक रूप बनाकर भगवानका मनोरज़्नन करते थे ओर देव कुमा- 
रियां तरह-तरहके उत्तम पदा्थोासे उनका लालन पालन करती थीं। कहते हैं 
| कि इन्द्रने मगवानके हाथके अंगठ़ेमें अछ्॒त छोड़ दिया था जिसे चूस-चसकर 
' दे बड़े हुये थे उन्हें माताके दूध पीनेकी आवश्यकता नहीं हुईं थी। बाल भग- 
वान अपनी लोलाओंसे सभीका सन हर्शित करते थे। ऐसा कौन होगा उस 
समय ? जो बालककी मन्द सुसकान, तोतली बोली और मनोहर चेष्थाओंसे 
प्रमुदित न हो जाता हो। उन्हें जन्मसे ही मतिश्रुत और अवधि ज्ञान था। 
उनकी बुद्धि इतनी प्रज़॒र थी कि उन्हें किसी गुरुसे विया सीखनेकी आवश्य- 
कता नहीं पड़ी । वे अपने आप ही समस्त विद्याओं और कलाओमें कुशल हो 
' गये थे। उनके अदूखुत पाण्डित्यके सामने अच्छे अच्छे विद्वानोंकों अभिमान 
न देना पड़ता था। 
| वे कभी विद्वान मित्रोंक साथ कोमल कान्त पदावलीके द्वारा कविताकी रचना 
करते थे। कभी अलंकार शास्त्रकी चर्चा करते थे, कभी तरह तरहकी पहे- 
लियोके द्वारा मन बहलाया करते थे, कभी न्याय शासत्रकी च्चासे अभिमानी 
वादियोंका मान दूर करते थे, कभी सुन्दर संगीत खुधाका पान करते थे, कभी 
मयूर, तोता, हंस, सारस आदि पक्षियोंकी मनोहर चेष्टायें देख देख कर प्रसन्न 
होते थे, कभी आए हुये प्रजा जनसे मधुर बार्तालाप करते थे, कभी हाथीपर 
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ल्‍ होकर नदी,नद, तालाब, बगीचा आदिकी सैर करते ये और सभी के 
ऊथे पहाड़ोंकी चोटियों पर चहुकर प्रकृतिकी शोभा देखते थे। इस प्रका 
राजबुमार पृषभनाथने सुख पूवेक कुमार काल व्यतीत कर तरुण अचार 
पदापण किया। उस समय उनके शरोरकी शोमा तपाये हुये काव्चनकी तरह 
बहुत ही भही मालूम होती थी। उनका शरीर तम्धावते आदि एक सौ आह 
लक्षण और मसूरिका आदि वो सौ व्यम्जनोंसे विभूषित था। उनका रवि 
दधके समान सफेद था, शस् पावाण,घप सरदी,वर्षा,विष,अग्निकंदक आदि कोई 
भी बसतुयें उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकती थीं। उनके शरीरसे फूछे हुये कमल 
सी गन्ध निकलती थी। जबानीने उनके अंग प्रत्यंगमें अपू्व शोभा छा दी थी। 
यदि आप कवियोंकी वाणीकों गण्य न समभते हों तो में कहूँगा कि उस समय 
निशा नायक चन्द्रमा अपने करंककों दूर करनेके लिये भगवानका खुख बन गया 
| था और उसरी स्त्री निशा अपना दोषा नाम हटठानेके लिये उनके केश बन 
गई थी । पदि ऐसा न हुआ होता तो वहां उत्पह् ( नयन-कुछुद ) और उत्तम 
| श्री ( अन्धकारकी शोभा तथा उत्कृष्ट शोमा ) कहांसे आती ! क्योंकि उत्त 
| लॉकी शोभा चन्द्रमाके रहते हुये और अन्यक्षारही शोभा रातके रहते हुये 
| है होती है। उनके गे तीन रेजायें थीं जिनसे मालूम होता था कि वह' 
' गण तीनों लोकोर्में सबसे सुन्दर है। गढ़ेकी सुन्दर आमा देखकर बेचारे शंस 
' से न रद्द गया और बह पराजित होकर समुद्रमें दृव मरा। कोई कहते हैं कि 

उनका पक्ष/वल मोक्ष स्थान था क्योंकि वहां पर शुद्ध दोष रहित सुक्ता।- 
. मतों तथा मुक्त जीव विधमान थे। और कोई कहते हैं कि उनका वक्षास्थल् 
; तिमाहप पत्नेत था क्योंकि उसपर मुक्ता हार रुपी गंगाका प्रयाह पढ़ रहा था। | 

उनद्री नाभि मरोवरके समान सुन्दर थी उसमें सिध्यात्य रुपी घामसे संत 
हुआ भमर रुपी हलली हूया हुआ था इसलिये उसके पासकी काही रोम राजि 
उम इम्तीयी मद थाग सी मालूम होती थी। उनके कम्बे बैठके ककुदके 
समान अत्यल छूल थे। भुजायें चुदनों तक रम्बी थीं। उरू बत्रिशुवन रूप | 


भजनमे मजगन सध्मोंक समान जान पढ़ती थीं और का लाल कमलोंकी ॥' 
गसा मनोशय थे। 
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यह आश्र्यकी बात थी कि जो जवानी प्रत्येक मानव हृदय पर विकारकी 
छाप लगा देती है उस जवानीमें भी राजपुत्र वृषभनाथके मनपर विकारके कोई |, 
चिन्ह प्रगद नहीं हुये थे। उनकी बालकों जैसी खुली हंसी और निर्विकार | 
चेष्दायं उस समय भी ज्यों की लों विद्यमान थीं। 

एक दिन महाराज नाभिराजने बृषमनाथके बढ़ते हुये यौधनकों देखकर 
उनका विवाह करना चाहा पर ज्योंही उनको निर्विकार चेष्शओं और उदासी- 
नता पर महाराजकी दृष्टि पड़ी त्यों ही वे कुछ हिंचक गये । उन्होंने सोचा-- 

कि इनका हृदय अभीसे निर्षिकार है विकार शात्य है। जब थे बन्धन मुक्त 

हांथीकी नांई हठसे तपके लिये बनको चले जावेंगे तब दूसरेकी लड़कीका क्‍या 
होगा १” क्षण एक ऐसा बिचार करनेके बाद उनके दिलमें आया कि संभव 
है विवाह कर देनेसे ये कुछ संसारसे परिचित हो सकेंगे इसलिए सहसा वनको 
न भागेंगे और दूसरी बात यह भी है कि यह युगका प्रारम्भ है। इस समयके 
लोग बहुत भोद़े हैं, सष्टिकी व्यवस्था एक चालसे नहींके बराबर है। लोग प्रायः 
एक दूसरेका अनुकरण करते हैं अतर्य इस युगमें विवाहकी रीतिका प्रचलित 
करना तथा सृष्टिकों व्यवस्थित बनाना अत्यन्त आवश्यक है। सम्भव है जब 
तक हनकी कालसन्धि ( तप करनेके योग्य समयकी प्राप्ति ) नहीं आईं है तब 
तक ये विवाह संबन्ध स्वीकार कर भी लेंगे” ऐसा सोचकर किसो सम्रय पिता 
नाभिराज बृषभनाथके पास गए। वृषभनाथने पिताका उचित सत्कार किया | 
कुछ समय ठहरकर नाभिराजने कहा--हे त्रियुवनपते | यद्यपि में समझता 
हूँ कि आप स्वयं भू हैं->अपने आपही उत्पन्न हुए हैं,में आपकी उत्पत्तिमें उस 
तरह सिर्फ निमित्त मात्र हैँ जिस तरह कि सययक्री उत्त्तिमं उदयाचल होता 
है तथापि निमित्त मात्रकी अपेक्षा में आपका पिता हूँ इसलिए मेरी भज्ञाका 
पालन करना आपका कतेव्य है। झुझे आशा है कि आप जैसे उत्तम पुत्र 
गुरु जनोंकी बातोंका उल्लंघन नहीं करेंगे। में जो बात कहना चाहता हूँ वह 
यह है कि इस समय आप लोकरी सष्टिकी ओर दृष्दि दीजिए जिसमें आपको 
'लोकऊी रष्दिमें प्रवृत्त हुआ देखकर दूसरे छोग भो उसमें प्रवृत्त होवें। इस 
सप्तय मानव समाजको सष्टिका क्रम सिश्नलानेके लिए आप ही सर्ोत्तम हैं, | 
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॥| आपका ही व्यक्तित्व सबसे ऊँचा है। इसके लिये आप किसी योग्य कन्यके 
| साथ विवाह सम्बन्ध करनेकी अनुमति दीजियेगा।” जब इतना कहकर नामि- 
॥| राज चुप हो रहे तब भगवान वृषभनाथने सिर्फ मन्द सुसकानसे पिताके वचनों 
| का उत्तर दिया। महाराज नामिराज़ पुत्रकी अलुमति पाकर बहुत प्रसन्न हुए 
॥ उन्होंने उसी समय इन्द्रकी सहायतासे विवाहकी तैयारियांकरनी शुरू कर दी 
॥ और किसी शुभ झुहुरतमें राजा कच्छ और महाकच्छकी बहिनें यशाखती तथा 
॥ सुनन्दाके साथ विवाह कर दिया। यशस्वती और सुनन्‍्दाके सौन्दर्यके विपयमें 
॥ विशेषन लिखकर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि वे दोनों अलुपम सुन्द्री थी 
॥ उस सम्रय उन जैसी छुन्दरी स्त्रियां दूसरी नहीं थीं। भगवानके विवाहोत्सवर्मँ 
|| पेव तथा देवराज सभी शामिल हुए थे। पुत्र वधुओंकों देखकर माता मर देवी 
| का हुदय फूला न समाता था। उन दिनों अयोध्यामें कई तरहके उत्सव मनाये 
गये थे। यशस्वती और छुनन्दाने अपने रूप पाशसे वृषभनाथके चंचल चित्त- 
को अपने बहमें कर लिया था। वे उन दोनेके साथ नाना तरहकी भीडाएं 
करते हुए सुखसे समय बिताने लगे। | 

किसी एक दिन रातके समय यशरवती महादेवी अपने महलकी उतपर 
पढ़े हुए ररलचित पल्ंगपर सो रही थी। सोते समय उसमे रात्रिके पिछड़े 
पहरमें ुमेरू परत, सूये, चन्द्र, कमल, महीग्रसन और सहुद्र ये स्वप्न देखे 
सवेरा होते ही मराहलिक बाज़ों तथा बन्दी जनोंकी सुतियोंके मनोहर शब्दों- 
से उसकी नींद खुल गई। जब वह सोकर उठी तय उसे बहुत आश्रय हुआ। 
उसने सप्नोंका फल जाननेके लिये चहुत कुछ प्रयत्न किये पर जब सफलता 
न मिली तब विल्म मल धोकर और छुन्दर वस्त्रामृषण पहिनकर भगवान वृष्भ- 


नाथके पास गई । उन्होंने उसका खूब सत्कार किया तथा अपने पासमें ही 
सुचणे मय आसनपर बैठाया 
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समुद्रके देखमेसे गग्मीर हृदय वाला वरन शरीरी पुत्र उत्पन्न होगा। वह पुत्र 
इस हृष्वाड़ु बंशकी कीति-कौहुदोरो प्रसारित करेगा और अपने अतुल्य खुज 
बसे सहत क्षे्रफे छहों खण्डोंका राज्य करेगा | पति देवके मुखसे स्वप्नोंका 
फल सुनकर बशपवती महादेवी बहुत हो दृर्षित हुई | ३ मके अनन्तर व्याप्र- 
का जीद छुएहु, जोकि उपाय सिद्धिमें अह॒तित्र हुआ था, वहांसे चयकर 
यशहदतीके गेम आयवा!। घीरे २ सहारेगेके शरीरमें गर्मके चिन्ह प्रकत हो | 
यय्ने, समरय शरीर सफेद हो पणा, स्तन झुगल स्थूल और कृष्ण वर्ण हो गये, | 
प्रध्य भाग द्ूप शो पक्ष धर उदर बृद्धिकों प्रा्त हों गया था। उस समय 
उसका पव शज्ञार चेष्णओंसे एट्कर बोर चेष्टाओंमें समता था। वह शाणपर 
घिसी हुई तलवाएयं घुह देखती थी, यो दाओंके बीरता भरे बचन सुनती थी, 
घहुपक्षी ८ वार छुनकर अत्यन्त इर्षित होती थी, पिंजड़ेमें बन्द किये हुए | 
| सिहोंके पच्चोंसे प्यार करती थी और शाह वीरोंकी युद्ध कला देखकर अत्यन्त | 
प्रसन्‍त्र होती थी। महादेवीकी उक्त चेष्शओंसे स्पष्ट सालूम होता था कि || 
उसके गर्भभें किसी विशेष पराक्षमी पुरुषने अबतार लिया है। 
|. अम-जसे जब नौ महीने बीत चकषे तव किसी शुभ हम्ममें प्राव/ कालके 
| सप्तय उसने एक लेजत्वी बालककों प्सूत किया। उस सप्तय वह बालक 
प्रतापी सूथकी बाई और यशरपती देवी प्राची दिशाकी नाई सालूम होती 
थी। वह बालक अपनी सुजाओंसे जमीनकों छूता हुआ उत्पन्न हुआ था इस 
लिये मिम्ित्त शास्त्रके जानकारोंदे कहा था कि यह पुत्र सावेभौस समस्त 
एृथ्वीका अधिपतिं अर्थात्‌ चक्रवर्ती होगा। पुत्र रत्नकी उत्पत्तिसे जिनराज ब्ृषभ 
देव बहुत ही प्रसन्‍्न हुए थे। मर देवी और मामिराजके हर्णका तो पार ही 
नहीं रहा था। उस समय अयोध्वामें ऐसा कोई सी मावव नहीं था जिसे 
धृषस देवके पुत्रकी उत्पत्ति छुड्कर हर्ष न हुआ हो ! सम्पु्ण नगरी तरह तरह 
की पताकाओंसे सजाई गई थी- राजमार्ण झु्गंधिद जलसे सींचे गये थे और 
उनर सुगंघित छूछ बिखेरे गये थे । प्रत्येक घरक्षे शांगमोंयें र्नदर्णसे चौक 
पूरे गये थे और उछाल्तिकाओंमें सारज्ोतवला आदि मनोहर बाजोंके साथ 
संगीत चहुर पुष्डोंश्ने झुति झुशग गुर हुए थे। राजा दामिराजने जो दान 
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._ था उससे पराजित होकर कह्पृक्ष, कामधेनु और विन्तामणि रत भी 
भूलोक छोड़ कहीं अन्यत्र जा छिपे थे। कच्छ प्हाकच्छ आदि राजाओंने मिल 
कर पुत्रका जन्परोत्सव मनाया और उसका 'सरत! नाम रक्खा। भरत अपनी 
बाल चेष्टओँसे माता पिता का मन हृषित करता हुआ बढ़ने लगा। 
भगवाद दृषभवाथके वजजंघ भवमें जो आनन्द नामका पुरोहित था और 
और क्रम ऋमसे सर्वा् सिद्धिमें भहमिन्र हुआ था वह कुछ समय बाद यश- 
ख़तीके दृषभसेन नामका पुत्र हुआ। फिर अमझमसे सेठ धनमिन्र, शाईलार्य 
पराहाय, वानराये, और नकुछायंके जीव स्वार्थ सिद्धिसे च्युत होकर उसी 
पशखतीके कमसे अनन्तविजय, अनन्तवीये, अच्युत, दीर, और बरवीर 
नामके पुत्र हुए। इस तरह भरतके बाद महादेवी यदास्वतीके निन्‍्यानवे पुत्र 
और त्राह्मी नामक पुत्री उत्पल हुई। अब दृषभनाथ की दूसरी पत्नी सुनादा 
का हाल सुनिये। 

किसी दिन रातके सस्य सुनन्‍्दाने भी उत्तम स्वप्न देखे जिसके फल स्व- 
रुप उसके गर्भ वन्नजंधमवका सेनापति जो कप कूपसे स्वार्थ सिद्धिमें अह- 
मित्र हुआ था अवतीणे हुआ। नौ भाहके बाद सुनन्‍्दाने बाहुबली नामका 
इन उत्पन्न किया,। बाहुबलो का जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। उसकी 
वीर चेष्दाओंके सामने यशखती के समस्त पुत्रों मुहकी जानी पढ़ती थी। 
तृपभेख़र की वन्नसंध भपमें जो अहुन्द्री, नामक बहिन थी वह कुछ समय 
बाद उसी सुनन्दाके सुन्द्रो नामी 


पुत्री हुईं। इस प्रकार भगवाद वृषभनाथ 
> समय अनेक पुच्र पश्रियोक्े साथ सुखसे व्यतीत होता था। 


एक दिन भगवान्‌ वृषभेर्वर समाभव्में खप सिहासन पर बैंठे हुए थे 
उठ अमरहुमार चमर ढोल रहे थे। वन्दीगण, गर्भकत्याणक जन्मकत्पाण 
आदिकी महिमा का वजन कर रहे थे। पासमें ही देव महुष्य विद्यापर वगैरह 
बेठे हक । बतेतेंम ब्रा और सुन्दरी कन्यायें उनके पास पहुंची। 
कन्याओंने पिता इपभदेव को भुक कर प्रणाम किया | दृषभदेवने उन्हें उठा कर 
अपनी गोदमें बैठा लिया और प्रेमले कशल प्रश्न पूछ | पुत्रियों की विनय 
जीदता देखकर वे बहुत ही प्रसन्‍न हुए । उसी सप्य उन्होंने किललमम-य---कप-+न लय  सिथापय | 
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के योग्य समभकर उन्हें विद्याप्रदान करनेका निश्चय किया और निश्चयातुसार 
वर्णमाला सिखलानेके बाद उन्होंने ब्राह्षको गणित शासत्र और सन्दरी को 
व्याकरण छन्द तथा अलड्ढार शास्त्र सि>लापे | ज्येष्ठ पुत्र भरतके लिये अथे 
शास्त्र और नाठ्य शास्त्र, बृषभसेन के लिये संगीत शास्त्र, अनन्त विजयके | 
लिये चित्रकला और घर बनाने ही विद्या, बाहुबीके लिये कामतन्त्र, सामु>क |! 
शास्त्र, आयुर्वेद, धत्तुवेंद हस्तितन्त्र अश्वतन्त्र तथा रत्न परीक्षा आदि शास्त्र 
पढ़ाये । इसी तरह अन्य पुत्रोंक लिये भी लोकोपकारों समस्त शास्त्र पढ़ाये। 
उस समय अनेक शास्त्रोंके जानकार पुत्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ तेजस्वी किरणोंसे | 
उपलक्षित सूयके समान मालम होते थे। इस तरह महा पविन्न पुत्र और ॥ 
स्त्रियोंके साथ विनोद मय जीवन बिताते हुए भगवान्‌ वृषभनाथ का बहुत 
कुछ समय क्षण एक के समान बीत गया था। ह 

यह पहले लिख आये हैं कि वह समय अवसर्पिणी काल का था इसलिये | 
प्रत्येक विषयमें हास हो हास होता जाता था। कुछ समय पहले कर्पबृक्षों: | 
के बाद बिना बोयी हुई धान्य पैदा होती थी पर अब वह नष्ट हो गई , औषधि 
वगैरह की शक्तियां कम हो गई इसलिये मलुष्य खाने पीनेके लिये हुसी होने ॥ 
लगे। सब ओर त्राहि त्राहिकी आवाज़ सुनाई पढ़ने छगी॥ जब लोगों को 
अपनी रक्षाका कोई भी उपाय नहीं सूक पढ़ा तब वे एकन्नित होकर महाराज ॥, 
नाभिराजकी सलाहसे मगवानबृषभनाथके पास पहुंचे। और दीनता भरे बचनों 
में प्राथना करने लगे “हे त्रिसुवनपते ! हे दयानिषे ! हम लोगोंके दुर्भाग्य से 
कर्पवृक्ष, तो पहले ही नष्ट हो चुके थे पर अब रही सही घान्य वगरह भी नष्ट 
हो गई है। इसलिये भूख प्यासकी वाधायें हम सब को अधिक कष्ठ पहुंचा 
रही हैं वर्षा, धूप, और हार्दीसि बचने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है 
नाथ ! इस तरह हम छोग कब तक जीवित रहेंगे आप हम सबके उपकार के 
लिये ही पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए हैं। आप विज्ञ हैं, समय हैं, दयालुताके 
समुद्र हैं इसलिये जीविकाके कुछ उपाय बतला कर हमारी रक्षा कीजिये, 
प्रसन्न होहये ।? इस तरह लोगों की आते वाणी सुनकर भगवान्‌ वृष भदेव 
का हृदय दयासे मर आया। उन्होंने निश्चय किया कि पूरे पश्चिम विदेहोंकी 
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दिया था उससे पराजित होकर कत्पवृक्ष, कामप्रेनु और विन्तामणि रत भी | 
| भूलोक छोड़ कहीं अन्यत्र जा हिप थे। कच्छ महाक्छ आदि राजाओोंन मिल 
कर पृश्नका जन्मोत्सव मनाया और उसका भरता नाम रक्‍ता। भरत अपनी 

बाल चेष्टाओँसे माता पिता का मन ह्पित करता हुआ बढ़ने ल्गा। 
॥ भगवान वृषभनाथके वज्॒जंघ भें जो आनन्द नामका पुरोद्ित था और 
॥ और क्रम कमसे स्वार्थ सिद्धिमें अहृमिन्द्र हुआ था वह कुछ समय पाद यश ' 


किसी दिन रातके सम्रय सुनन्‍्दाने भी उत्तम स्वप्न देखे जिसके फल स- 
रुप उसके गर्ममे बज्नजंवभवका सेनापति जो कूपत कूपसे सर्वर सिद्धिमे अह- 
मिल हुआ था अपती्ण हुआ। नौ भाहके याद सुनन्द्राने धाहुबली नाप्रका 
पुत्र उत्पन किया,। बाहुबहो का जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। उसकी 
पीर चेष्शाओंके सामने यशस्वतती के समस्त पुत्रनोंकों छुहकी जानी पढ़नी थी। 
वृषभेश्वर की पन्नसंघ भव जो अनुन्द्री, नामड्की वहिन थी वह कुछ समय 
बाद उसी सुनन्दाके सुन्दरो नामकी पुत्री हुईं। इस प्रकार भगवान वृषभनाथ 
का समय अनेक पुत्र पृत्रियोंके साथ सुखसे व्यतीत होता था। 
|. पक दिन भगवान दृषसेर्बर समाभवनतं स्वर्ण सिंहासन पर बैड हुए थे 
डछ अम्रकुमार चमर ढोल रहे थे | बन्दीगण, गर्भकल्याणक जन्मकत्याण 


बैठे हुए थे। इतनेमें ब्राओ और सुन्द्री कन्यायें उनके पास पहुंची। 
कन्याओंने पिता वृषभदेव को सु कर प्रणाम किया। वृषभदेवने उन्हें उठा कर 


हे कं बैठा लिया और प्रेमले कुशल प्रश्न पूछा | पृत्रियों की विनय 


देखकर वे बहुत ही प्रसन्‍म्‌ हुए। उसी समय उन्होंने सका ता जज, 
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न््सज योग्य समझकर उन्हें विद्याप्रदान करनेका निश्चय किया और निश्चयानुसार 
वर्णमाला सिखलानेके बाद उन्होंने त्राह्षको गणित शासझ्ष और सन्दरी को 
व्याकरण छउन्द तथा अलड्भार शास्त्र सिल्‍लाये। ज्येष्ठ पुत्र भरतके लिये अथ 
शास्त्र और नाठ्य शास्त्र, दृषभमसेन के लिये संगीत शास्त्र, अनन्त विजयके 
लिये चित्रकला और घर बनाने ही “विद्या, बाहुबलीके लिये कामतन्त्र, सार्मा?क 
शास्त्र, आयुर्वेद, धनुवेंद हस्तितन्त्र अश्वतन्त्र तथा रत्न परीक्षा आदि शास्त्र 
पढ़ाये । इसी तरह अन्य पुत्रोंक लिये भी लोकोपकारों समस्त शास्त्र पढ़ाये। 
उस समय अनेक शास्त्रोंके जानकार पुत्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ तेजस्वी किरणोंसे 
उपलक्षित सूयके समान मालूम होते थे। इस तरह महा पवित्र पुत्र और 
स्त्रियोंके साथ विनोद मय जीवन बिताते हुए भगवान्‌ वृषभनाथ का बहुत 
कुछ समय क्षण एक के समान बीत गया था । 

यह पहले लिख आये हैं कि वह समय अवसर्पिणी काल का था इसढिये 
प्रत्येक विषयमें हास हो हास होता जाता था। कुछ समय पहले कर्पाक्षों 
के बाद बिना बोयी हुई धान्य पैदा होती थी पर अब वह नष्ट हो गई , औषधि 
वगैरह की दाक्तियां कम हो गई इसलिये मनुष्य खाने पीनेके लिये दुखी होने: 
लगे। सब ओर त्राहि त्राहिकी आवाज झुनाई पड़ने लगी.। जब लोगों को 
अपनी रक्षाका कोई भी उपाय नहीं सूक पढ़ा तब वे एकत्रित होकर महाराज 
नाभिराजकी सलाहसे भगवान बृषभनाथफे पास पहुंचे। और दीनता भरे बचनों 
में प्राथना करने लगे “हे प्रिसुवनपते ! हे दयानिधे ! हम लोगोंके दुर्भाग्य से 
कव्पवृक्ष तो पहले ही नष्ट हो चुके थे पर अब रही सही घान्य बगेरह भी नष्ट 
हो गई है। इसलिये भूछा प्यासकी बाधायें हम सब को अधिक कष्ट पहुंचा 
रही हैं वर्षा, धूप, और शर्दीसे बचने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है 
नाथ | इस तरह हम लोग कब तक जीवित रहेंगे आप हम सबके उपकार के 
लिये ही पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए हैं। आप विज्ञ हैं, समय हैं, दयालताके 
समुद्र हैं इसलिये जीविकाके कुछ उपाय बतला कर हमारी रक्षा कीजिये 
प्रसन्न होहये ।? इस तरह लोगों की आते वाणी खुनकर भगवान्‌ दृष भदेव 
का हृदय दयासे भर आया। उन्होंने निश्चय किया क्वि पू्वे पश्चिम विदेहोंकी 
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दिया पा उससे पराजित होकर करपृ्ष, कामघेदु और विल्तामणि रह भी 
भूहोक छोड़ कहीं अन्यत्र जा छिपे थे। कच्छ सहाकच्छ भआदि राजा भोने मिल 
रे भरत अपनी 
बाल चेष्टाओंसे माता पिता का मन हृषित करता हुआ बहने लगा। । 
भगवान्‌ दृषभनाथक्के वज्नजंघ भव्में जो आनन्द नामका पुरोहित था और 
॥ और क्रम कमसे सर्वा सिद्धिमें अह॒मिन्द्र हुआ था वह कुछ समय बाद यश 
सतीके वृषभसेन नामका पुत्र हुआ। फ़िर कमक्मसे सेठ घनमित्र, शाईलाये 
| दाह, वानराये, और नहुहायंके जीव सर्वाय सिद्धिसे च्युत होकर उसी 
। पगलतीके अमसे अनन्तविज्ञय, अनन्तवीये, अच्चुत, वीर, और बरवीर 
| ताभके पुत्र हुए। इस तरह भरतके बाद महादेवी यशखतीके निन्‍्यानवे पुत्र 
॥ और त्राह्मी नामक पुत्री उत्पन हुईं। अब वृषभनाथ की दूसरी पत्नी सुनग्दा 
॥ का हाल सुनिये। | 
|. किसी दिन रातके समय सुनन्दाने भी उत्तम स्वप्न देखे जिसके फल रव- 
॥ रुप उसके गर्भ वन्नजंधभवका सेनापति जो कृप्त कूपसे सर्वाथ सिद्धिमें अह- 
॥ मिन्द्र हुआ था अबतीण हुआ । नौ माहके बाद सुनन्‍्दाने बाहुबली नामका 
पुत्र उसन्‍न किया । बाहुवलो का जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण ये। उसकी | 
वीर चेष्शाओंके सामने यशख्वती के समस्त पुत्रोंको मुहकी खानी पढ़ती थी। 
वृपभेश्वर की बज़संघ भवमें जो अनुन्दरी, नामक बहिन थी वह कुछ समय 
पाद उस्री सुननन्‍दाके सुर्दरी नामकी पुत्री हुईं। इस प्रकार भगवान वृषभनाप 
का समय अनेक पुत्र पुत्रियोंके साथ सुख़से व्यतीत होता था। 
एक दिन भगवान्‌ वृपभेखवर समाभवनमें स्वणे सिंहासन पर बैंढे हुए थे | 
ह£ अमरहुमार चप्तर ढोल रहे थे। बन्दीगण, गर्भकल्याणक जन्मकल्याण | 
आदिकी महिमा का वतन कर रहे थे पासमें ही देव मुष्य विधाघर वगैरह | 
5 हैं? थे। इतमेमें प्रा और सुन्दरी कन्यायें उनके पास पहुंची। | 
उन्याओन पिता दृपभदेव को भुक कर प्रणाम किया । वृषभदेवने उन्हें उठा कर 
| अपनी गोदमें गैठा लिया और प्रेमसे कृझाल प्रश्न पुछा। पुत्रियों की विनय ' 
शीरता देखफर वे बहुत ही प्रस हुए। उसी समय उन्होंने विद्याप्रदान 














# घोबीस तीर्थ्र पुराण # ११ 





के योग्य समभकर उन्हें विद्याप्रदान करनेका निश्चय किया और निश्चयानुसार 
वर्णमाला सिखलानेके बाद उन्होंने ब्राह्को गणित शासत्र और सन्दरी को 
व्याकरण छन्द तथा अलड्ढार शास्त्र सिलाये | ज्येष्ठ पुत्र भरतके लिये अथ 
शास्त्र और नाठ्य शास्त्र, वृषभसेन के लिये संगीत शास्त्र, अनन्त विजयके 
लिये चित्रकला और घर बनाने ही विद्या, बाहुबलीके लिये कामतन्त्र, सामु:क 
शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद हस्तितन्त्र अश्वतन्त्र तथा रत्न परीक्षा आदि शास्त्र 
पढ़ाये | इसी तरह अन्य पुत्रोंके लिये भी लोकोपकारों समस्त शास्त्र: पढ़ाये.। 
उस समय अनेक शास्त्रोंके जानकार पुत्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ तेजस्वी किरणोंसे 
उपलक्षित सूर्थके समान मालम होते थे। इस तरह महा पविन्न पुत्र और 
स्त्रियोंक साथ विनोद मय जीवन बिताते हुए भगवान्‌ चृषभनाथ का' बहुत 
कुछ समय क्षण एक के समान बीत गया था | 

यह पहले लिख आये हैं कि वह समय अवसर्पिणी काल का था इसलिये' 

प्रत्येक विषयमें हास हो हास होता जाता धा। कुछ समय पहले कब्पबुक्षों: 
के बाद बिना बोयी हुई धान्य पैदा होती थी पर अब वह नष्ट हो गई , औषधि ॥ 
वगैरह की शक्तियां कम हो गई हसलिये मनुष्य खानें पीनेके लिये दुखी होने ॥ 
लगे। सब ओर त्राहि च्राहिकी आवाज सुनाई पड़ने छगी.। जब लोगों को | 
अपनी रक्षाका कोई भी उपाय नहीं सूझ पढ़ा तब वे एकच्रित होकर महाराज 
नाभिराजकी सलाहसे भगवानवृषभनाथके पास पहुंचे। और दीनता भरे बचनों 
में प्राथना करने लगे 'हे प्रिुवनपते ! हे दयानिधे ! हम लोगोंके दुर्भाग्य से 
| कव्पृक्ष तो पहले ही नष्ट हो चुके थे पर अब रही सही धान्य बगेरह भी नष्ट 
हो गई है। इसलिये भूख प्यासकी बाधायें हम सब को अधिक कष्ट पहुंचा 
रही हैं वर्षा, धूप, और दार्दीसे बचने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है 
नाथ | हस तरह हम लोग कब तक जीवित रहेंगे आंप हम सबके उपकार के 
लिये ही पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए हैं। आप विज्ञ हैं, समय हैं, दयालताके 
समुद्र हैं इसलिये जीविकाके कुछ उपाय बतला कर हमारी रक्षा कीजिये 
प्रसन्न होइये ।” इस तरह लोगों की आते वाणी सुनकर भगवान वृषमदेव 
का हृदय दयासे भर आया। उन्होंने निश्चय किया कि पूवे पश्चिम विदेहोंकी 
यदि न सा सन निज ननिभिभनिगण-3-3+ ०. 
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तरह यहांए भी ग्राम शहर आदिका विभाव कर अति, ।' कूपी, शिल्प, 
वाणिज्य और विद्य इन छह कार्णेटी अृति करनी चाहिये। ऐसा करने पर ही 
लोग सुखसे आजीविका कर उकेंगे ऐसा निस्वयतर उन्ही ने लोगो को आशा 
सन दिया और इच्छालुसार समस्त व्यवस्था करने के लिये इन्ध का स्मरण 
किया | उसी उमय इन समल ऐबों के जाथ अगोध्यापुरी आया और बृषमे- 
स्वर्के चरण कमलो' में प्रणाम कर आज्ञाकों प्रतीक्षा करने छगा | भगवान्‌ द 
अपने समस्त विद्ार इसके सामने प्रगद किये। इसमे हर्पित हो मस्तक झुका 
कर उनके विचारों का समर्थन दिशा और हव॑य॑ देव परिचारके साथ झृष्टिकी 
रचता कातेके लिये तत्पर हो गया। 

सबसे पहले उसने अधोध्यापुरोम चारों दिशाओंम बढ़े-बढ़े उन्दर जिन- 
मन्दिरों  गचना की फिर काशो-क्ौशल कलिंग-कर हटके अंगन्‍्बंग-सगध- 
चोल-केरट-माल्व महाराष्ट्र सोरठ-आख-मुरण्यकरसेन विद आदि देशोंका 
विभाग किया । उन देशोमें नदी-महर-सालाव वन-उपवन आदि लोकोपयोगी 
सामग्रीका निर्माण क्िया। फिर उन देशोंके मध्यमें परिखा कोद वगीचा 
आदिसे शोभायमान गाँव पुर खेद कद थादिकी रचना ली । उस समय पुर 
अधात्‌ नगरोंका विभाग करनेबाड़े इन्द्रका पुर्द्र बान सार्थक हो गया था| 
वृपभेखरकी आज्ञा पाकर देवेल्ने उत बारें उजालों ठहएुया। प्रजा जब 





भी रूनेके लिए ऊदे ऊचे जज पर अत्ल पतन एुए। इस अपना 
कलेब्य पूरा कर सप्श देपोंके साण खयडे चला एया। जिद्धी दिन मौका 
पाक वृषन देवते प्रजान्न छोगें धर, वैश्य भार शूह इब तीन वणोक्री 
कहना कर उन्दें उसके योग्य छाजोरिदाये उपय बनाये उन्होंने क्षत्रिणोंके 
हिए धतुप बाण नलदार अ7द गसदोंदा चलादा (दिखलाकर दीम हीन जनोंकी 
रक्षा रमेश काये दीप । अशोक हिये देग जिपशोग धूपकर तरह तरहके 
5गधार २रना झिबलाए और शुद्नो के लिए दूउरोंदी सेदा शुक्ूपाका काम | 
गीता था। उप समण भगवान जादेश लेगेने मलक सुक्ारर त्वीकार 
जया था जिससे सब थार शुत्त शान्ति मजर आले लगी थी। 
धपभेखरने उष्टिकी उुब्यचस्था डी थो इसडिए लोग उन्हें जष्यान्नह्मा 
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नामसे, और उस शुगक्षोक्षतयुथ बामसे पुकारते लगे थे। जय भगवात्‌ आदि- 
नाथका प्रजाके ऊपर पृण व्यक्तित्व प्रगद हो गया तब हख्दने समरत देवों के 
| साथ आकर महाराज नामिराजक्ी सम्मति पू्णक उनका र/ज्यामिषेक्ष किया। 
रुज्यासिषेकके समय अथोध्यापुरीकी खूब सजावट की गई थी, गगन चुम्बी 
॥ प्कानों पर कई रंगकी पत्ाकाएं पहराई गई थीं, जगह जगह पर तोरण द्वार 
बनाकर उनमें सणिन्तथी बन्धन मालाएं बांधी गई थीं और सड़कें झुगन्धित 
| जलसे सींचो जाकर उनपर हरी हरी दूध बिछाई गई थी जगदूशुरु आदिवाथका 
|| राज्यामिषेक था और देव देवेन्द्र उसके प्रवनेक थे तब किसकी कलममें ताबत 
|| है जो उस समयकी समग्र शोभांका वर्णन कर सके | 
| प्णि खचित खुवर्ण सिंहासन पर थैठे हुए भगवान्‌ आदिनाथका तेजोमय 
॥ छुख ठीक सूथके समान चम्तकता था। पासमें खड़े हुए वन्दी गण मनोहर शाच्चों 
॥ में उनकी कीर्ति गा रहे थे। महाराज माभिराजने अपने हाथसे उनके मध्तकपर 
राज्य पद्द बाधां धा। उस समय समत्कुबार और माहेन्द्र स्वगके इन्द्र चर 
॥ होल रहे थे और ईशान ए्वर्गका इन्द्र शिरपर छत्र लगाए हुए था। सौधमेन्दरने 
|| समास्थलमें आनन्द नामका नाटक शिया था जिससे समस्त देव दानव नर, 
॥ विद्याघर वगैरह अत्यन्त हर्षित हुए थे। भगवान्‌ आदिवाथने पहले प्रभावक 
शब्दोंमें छुल्दर साषण दिया जिसमें घने अर्थ आदि पुरुषाथाका एपप्ड विधेदन 
किया गया'था। फिर छघुत्रा प्रगद करते छुए छ्ष्दिका सार अपने दा-्घोंपर 
लिया धा--राज्य करमा स्ोक्षार किया था। 'भगवानका राज्यभिषेक्त समाप्त 
कर देव ऐवेन्ट वर रह अपने अपने रथानों पर चले गये। 

यह हथ् पहले लिख आ५ हैं क बृएल देवने प्रजाको-छुव्यवश्यित घनानेके 
/। लिए उससे क्षत्रिय बैर्ष जा शुड् बर्गका विलाग कर दिया था! तथा उन्हें 
॥ उनके यत्य काये सार फौप दिया था। लोग उक्त व्यवस्थासे छुखमण जीवद 
|| बिताने लगे थे। पर कालके प्रभावपे छोगोंके हृदय उत्तरोद्र झुद्िल होहे काते 
थे इसलिए कोई कमी वश व्यवस्था्त कम्झा उल्लंघन सी कर देठम थे। 
॥ बर कमोस्लंघन आदिनाथनों सह्य मही हुआ इसलिए उन्होंने द्ष्य प्लेत्र काल 
| भोर सावका ख्याद रखते हुये अनेक ररहके दंड विधान नियुक्त किये थे। 
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ः अपने सिवाय सोमप्रभ, हरि. अकम्पन और काश्यप नामके चार 
महा माण्डहिक राजाओंका भी राज्यामिपेक कराया था। उन चारों माण्डलिक 
राजाओंमें प्त्येकके चार चार हजार मु्ढद वद्ध राजा आधीन थे। आदिनाथने 
इन राजाओंकी अनेक प्रकारके दण्ड विधान सिखलाकर राज्यक्षा भार संप 
दिया था और आप महा मग्डलेश्वर होहर सबकी देख भाल किया करते थे। 
भगवान आदिनाथने सोमप्रभशो कुरताज' नामसे पुकारा था और उनके | 
वंशका नाम कुरु बंद रक़्ा था। हरिको हरिकान्त' नामसे सम्बोधित किया 
था और उनके वंदाका नाम हरिवंश रक्त था। अक्पनकों ओधर' नामसे 
प्रद्यात किया था और उनके बंदाका नाम नाथ वंदा रकखा था। एवं काश्य- 
पक्ो भषव/ वामसे पुकारा था और उनके बंशका नाम उग्र बंश रक्खा था। 
इसके सिधाय कच्छ महाक्रच्छ आदि राजाओंकों भी वृपभेरवरने अच्छे अच्छे 
देशों राजा बना दिया था। अपने पुत्रोमें स्येष्ठ पुत्र मरतकों युवराज बनाया 
तथा झोष पुत्रोंको भी योग्य पदोंपर नियुक्त किया था। 

भगवान्‌ वृषभनाथने समस्त मलुष्योंकों इक्षु-ईंखके रसका संग्रह करनेका 
उपदेश दिया था इसलिये लोग उन्हें इृश्याकु कहने छगे थे। उन्होंने प्रजा 
पालनके उपाय प्रचलित किये थे इसलिये उन्हे प्रजापति कहते थे। उन्होंने 
अपने वंदाकुलका उद्धार किया था इसलिये लोग उन्हें कुछघर कहते थे! दे 
काश्य अर्थात्‌ तेजके अधिपति थे इसलिये छोग उन्हें कारयप कहते थे। वे कृत 
युगके भारम्भमें सबसे पहले हुए थे इसलिये लोग उन्हें आदि ब्रह्मा नामसे 
झकारते ये। अधिक कहांतक कहें, उस समयकी प्रजाने उनके गुणोंसे वि 
होकर कई तरहके सुन्दर उुन्दर नाम रख हिये थे। 

उनके राज्य कालमे कभी द्व्सी जगह राजाओंमें परस्पर कलह नहीं हुईं | 
उध देश खूब समपल थे कहीं भी ईंति सीतिका हर नहीं था, सभी लोग 
सुखी थे। वक्षंक्ा प्रत्येक प्राणी राज राजेश्वर भगवान्‌ वृषभदेवके राज्यकी 


प्रशंसा हक करता गा इस तरह उन्होंने तिरेसठ छाज्ञ पूर्व वर्षतक राज्य 
किया। सो उनका बह समय पुत्र पौच आदिका 
रखने दिल आदिका सुख भोगते हुए 
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| एक दिन भगवान वृषभदेव राजसभामें छुवर्ण सिंहासनपर बैठे हुए थे। | 
के आस पासमें ओर भी अनेक राजा सामन्‍्त पुरोहित मन्‍्त्री आदि बैठे ॥ 
छह थे। इतनेमें उपासना करनेके लिये अनेक देव देवियोंके साथ सौधम । 
कका हन्ह आया। आते समय इन्द्र सोचता आता था 'कि भगवान्‌ वृषभ- ॥ 
के अबतक सामान्य मनुष्योंकी भांति विषय वासनामें फंसे हुए हैं | जबतक ।| 
पषय वासनासे हटकर मुनि सा्गमें पदापण नहीं करेंगे तबतक संसारका || 
कण होना सर्किल है इसलिये किसी छलसे आज इन्हें विषय भोगोंसे | 
कई बना देनेका उद्योग करना चाहिये।' यह सोचकर उसने राज सभामें | 
बुलाउजना नामक अप्सराको जिसकी आयु अत्यन्त अल्प रह गई थी ॥ 
शनेके लिये खड़ा किया । जब नीलाजना नृत्य करते करते क्षण एकरमें 
मी भांति विलीन हो गईं तब हन्द्रने रसमें भड़ न हो हसलिये उसीके | 
प और बेष भूषावाली दूसरी अप्सरा नृत्य स्थलमें खड़ी कर दी। ॥ 
ाखनाकी तरह हाव भाव पूवेक मनोहर अभिनय दिखाने छगी। | 
न्य हैनताकों इस सब परिवतेवका कुछ भी पता नहीं लगा पर भगवान्‌ || 
पॉकपिटसे यह समाचार छिपा न रहा। वे नीलाख़नाके अदृश्य होते ही | 
! संसारसे ऐ+दम उदास हो गये। इन्द्रने अपनी चतुराईसे जो दूसरी अप्सरा | 
खड़ी की थी उसका उनपर कुछ भी असर नहीं हुआ। वे सोचने लगे-'कि | 
यह शरीर हवाके बेगसे कम्पित दीप शिख्ाकी नाई नश्वर है, यह लक्ष्मी ॥ 
' बिजलोकी चमककी तरह क्षण भंगुर है, यौवन संध्याकी लालीके समान | 
देखते देखते नष्ट हो जाता है और यह विषय सुख समुद्रकी लहरोंके समान || 
चथ्चल है। इन्द्रकी आज्ञासे नृत्य करती हुई यह कप्रलनथिनी देवी भी जब || 
आयु क्षीण हो आनेपर इस अवस्था-सत्युको प्राप्त हुई है तब कौन दूसरा | 
संसारमें अमर होगा ! देवोंके सामने मनुष्योंदी आयु ही कितनी है? यह 
लक्ष्मी विषराशि-समुद्रसे उत्पन्न हुई है तब भी छोग इसे अमृत सागरसे 
उत्पन्न हुई बतलाते हैं। जो दारीर इस आत्माके साथ दूध और पानीकी 
तरह मिला हुआ है-छुल दुरूमें साथ देता है वह भी जब समय पाकर || 
आत्मासे न्यारा हो जाता है तब बिलकुल न्यारे रहनेवाले स्त्री, पुत्री, पुत्र, 
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सण्ति वगैरह कैसे रिपर इद्धि की जा छान है? यह शगी पा 
वश मर यनिनें जाया है; वहां शा 7 "ये झतेद दे दुड़ आपात 
है वहुसे निकल वियेध गतिगें शोग'उण्ण इक्न्पाल जदिभ हट हुए 
॥ इछादा है। कदचित्‌ सो भागते महुप्य भी इश ने दशा सा अदिसे 
॥ हु।की पोर इमेशा संबदेशत' अधुभप धता ३ पर के इुड़ उसका त 
॥ देव भी हुआ तो दह्वां सी पेन मारेक दु्दोंसे हुआ, लग सा ६ 

87 तरह चारों गतेषोंने करो भा छुखनः ठेफ़ाया मे ऐ। सच्चा छुछा 
॥ शेक्षम' ही गप हो एकता है और दए पेन सडुप्य शाजपे ही जता 
॥ ज्ञा सकता है! इस महुस्य पर्णयकों पाकर एढ्ि मे दात्प धल्याणरे लिये 
॥ प्रयत्न नहीं किया तब झुझूसे छू भर कौम होगा १? रण धान अपने 
॥ हृदयमें' ऐसा वियार कर रहे थे उपर प्रह्मलोक पंत्रवें 'वगेने रबपेदाऐ छोका 
॥ र्लिक देवोंकि' आलम का्पाथवान हुए जिससे वे सगवान आदिगादका हृदय 
॥ विषयोस विरकत सपभ कर शीघ्र ही उनके णस ताथे और तरह दरहके 

॥ बयनोंसे स्तुति कर उनके विचारोंगा प्रथम करने छगे। हेशेके बदन सुनकर 
॥ उनकी वैराप्मघारा अत्यन्त वेगवती हो गई। अब उन्हें राज्य उसे, गगन- 
॥ चुग्वो जहलाँमे , रवमपुरीकों जीतनेबाली अण्ध्यापुरीरे' और छी. इत्र, धन, 
॥ पान्य आदिये थोड़ा भी आनन्द पहीं शाता णा। जब लोकामिक रैद 
॥ अगना जाये सम्माप्त कर हैं जोडी बाई आकाशमें उड़ गये तब इम्ह प्रसीद 
॥ आदि चारों गिक्ायक्े देवोंते अयोध्यापुरी आकर जय जय घोषगाके दवा 
॥ भगवान क्षीरतागरक्ते जल़से अभिषेक्ष भ्या। अमिपेक्रदे दादमें तप; 
॥ कशणणनक्ी विधि प्रम्स की। इसी बीचमें सगवान्‌ धृषभरेजने ज्येष्ठ पुत्र 
॥ भरतके लिये राजगही देकर बाहुबलीकों युवराज बना दिया था जिससे बे 
॥| राज्य काली ओरसे दिलकुछ वित्त हो गये थे | उस सप्य तपाशस्णाणक 
|| और राज्यासिपेर्र इन दो महान उन्सशेंसे नर बारियों और ऐव देवियोंके ही 
॥| “या शागी पात्रके हृदयोंमें आानर् झागर हर॒रा रहा था। सिद्ुबम पति 
भगवान्‌ दूध भयाथ, लहराज नाभिराड थौर पदारानी परदेदी पाद्िसे आज्ञा 
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.. बंधी हुई मणियोंकी छोटी छोटी घंटियां रण कण शाब्द करती थीं। । 
सबसे पहले बड़े बड़े म्रूमि गोचरी राजा पालकीको अपने कंधोंपर रखकर ॥ 
जप्तीनमें सात कदम चले फिर विद्याघर राजा कन्धोंपर रखकर सात | 
कदम आकाझमें चले इसके अनन्तर प्रेमसे भरे हुए छुर अछुर उस पालकीको | 
अपने कन्धों' पर रखकर आकाश सागे से चढ़े। उस समय देव देवेस्र जय | 
जय हाब्द बोलते और कर्प वृक्षेके सगन्धित फरलोंकी वर्षा करते जाते थे 
असंरुय देव देवियां और नर नारी समूह मगवानके पीछे जा रहा था। शोक | 
से बिहल माता मरदेवी, महादेवी, यशस्वती और सुनन्‍्दा आदि अंतःपुर की 
नारियां तथा महाराज नाभिराज, 'भरतेश्वर, बाहुबली कच्छ महाकरठ आदि 
प्रधान प्रधान राजा अत्यन्त उत्कष्ठित सावसे भगवानके तप) कल्याण# की 
महित्ता देख रहे थे। देव लोग भगवानकी पालकी अयोध्यापुरीके सम्ीपवर्ती || 
सिद्धाथे नामक बनमें ले गये । वह वन चारों ओरसे सुगन्धित फू लोंकी सुवास | 
से सुगन्धित हो रहा था। वहां चतुर देवांगनाओ ने कई तरह चौक पर रफ्खे 
 थे। देवोने एक सुन्दर पद मण्डप बनाया था जिसमें देवांगनाओं का मनोहर 
अभिनय रुत्य हो रहा था। वह बन गन्धवे और किल्नरों के सुरीड़े संगीत से | 
गज रह था। बनके सध्य भाग में एक चन्द्रकान्त मणिकी शिला पड़ी थी। || 
पालकीसे उतर कर भगवान्‌ उसी शिला पर बैठ गये। वहां उन्होंने क्षण भर | 
ठहर कर सबकी ओर मधरं दृष्टिसे देखा ओर फिर देव, देवेन्द्र तथा कुटम्बी ॥ 
जनोंसे पूछ कर समस्त पस्त्रामूषण उतार कर फेंक दिये। पंच सुष्टियोंसे केश | 
उखाड़ डाले तथा पे दिशाकी ओर झुहकर खड़े हो सिद्ध परमेष्ठी को नम- | 
स्कार करते हुए इन्द्र, सिद्ध, और आत्मा की साक्षी पूवेक समरत परिग्रहों का | 
त्याग कर दिया था हस तरह भगवान आदिनाथने चैन्न बदी नवप्ती के दिन | 
सायकालके समय उत्तराषाह नक्षत्रमें जिन दीक्षा ग्रहण की थी। इन्हें दीक्षा । 
हेते समयही मन!पर्यय ज्ञान और अनेक ऋद्धियां प्राप्त हो गई थीं। इनके | 
साथमे कच्छ समहाकच्छ आदि चार हजार राजाओंने भी जिनदीक्षा ग्रहण की 
थी। चार हजार मुनियोंसे घिरे हुए आदीर्वर महाराज, तारा परिवृत चन्द्रमा | 
की तरह शोभायमान होते थे। 








दीक्षा ढेते समय बृषभदेवने मो केश उलाड़ कर फेंक दिये थे हत्द उन्‍हें 
रत्रमपी पिदरीमें रखकर क्षीर सागर ढे गया। और उसकी तरल तरहॉँमे 
| विनय-पूवेक छोड़ आया था | जिनेन्द्रके नया कर्याणकक्ा उत्सव प्राकर सम- 
जल देव देवेद्द अपने रथान पर चढ़े गये | बाहुबही आदि राजपुत्र भी पिन 
वियोगसे कुछ प़िन्न होते हुए अयोध्यापुरी को लोड आये। 
|... बनें भगवा आदिनाथ छह प्रहीनाका अनशन धारणकर एक आसनपे 
बेठे हुए थे। धूप, वर्षा, शीत आद्िकी बाधाएं उन्हें रंच-मात्र भी विचलित 
नहीं कर सकी थीं। वे मेम्के समान अचल थे, बालकके सम्तान निर्विकार थे, 
निर्मेप आशाशकी तरह शुद्ध थे, साक्षात्‌ दरीरधारी शमके समान मालूम 
| होते थे। उनही दृष्टि नासाके अग्र भाग पर छगी हुई थी हाथ नीचेकों लक 
रहे थे, और झु हके भीतर अन्यत्न रुपसे कुछ मन्तराक्षरों का उचारण हो रहा 
| था। कहनेका सनलव यह है कि वे समस्त इन्द्रियोंकों बाह्य व्यापारसे हटाकर 
अध्यात्म की ओर लगा चुके थे। अपने आप उत्पन्न हुए अदौकिक आत्मा- 
गन्दशा अनुभव कर रहे थे । न उन्हें भूखका दु।श्त था, ने प्यासका दष्द था, 
और न राज्य कार्य की ही कुछ चिन्ता थी। 
|. उघर झुनिराज वृषभदेव आत्मध्यानमें लीन हो रहे थे और इधर कक्त 
भहाकछ आदि चार हजार राजा, जो हि देखा देखी ही मुनि बन बैठे थे-- 
| नि मा्गका छुछ रहस्य नहीं समस सके, दिनोमें हो भूख प्यासी बाधाओं 
| से निलमिल्ा उठे । दे सब आपसमें सलाह काने छगे--कि भगवान्‌ वृषभदेव 
न जाने किस लिये नप्न दिगस्बर होकर बैठे हैं। थे हम छोगोंसे कुछ कहते ही 
॥ नहीं हैँ। न इन्हें भूख प्यासकी बाधा सताती है, न ये धूप, वर्षा, शर्दीसे ही 
दुज़ी होते हूँ । पर हम लोगोंका हाल तो इनसे विस्कुल ञ्ह्य हो रहा है | 
अब हमसे भूल प्यासकी बाधा नहीं सही जाती। हमने सोचा था कि इन्होंने 
| कै दिनोंके हिये हो यह वेष रचा है , पर अब तो माह दो माह हो गये फिर 
भी इनके रहस्यका पता नहीं चलता। जो भी हो, शरीरद्षी रक्षा तो हम होगों 
| की अवश्य काली चाहिपे। और अब इसका उपाय क्या है | 
ने पहना चाहिये ” ऐसी सलाहशर सब राजमुनि, घुनिन 
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रा पास जाकर तरह तरहके शब्दोंमें उनकी स्तुति करने लगे-उनकी घीरता | 
की प्रशंसा करने लगे। स्तुति कर चुकनेके बाद उन्होंने मुनि वेष धारण | 
करनेका कारण पूछा , उसकी अवधि पूछी और हम भूल्न प्यासका ढुःख || 
नहीं सह सकते, यह प्रकटकर उसके दूर करनेका उपाय पूछा। पर वे तो भौन || 
प्रत लिये हुए थे, आत्मध्यानमें मस्त थे, उनकी दृष्टि बाह्य पदार्थोसे सर्वथा | 
हट गई थी-वे कुछ न बोले। जब उन्हें वृषभदेवकी ओरसे कुछ भी उत्तर || 
नहीं मिला, उन्होंने आंख उठाकर भी उन लोगोंकी ओर नहीं देखा तब वे | 
बहुन घबड़ाये और मुनि मार्गसे अ्रष्ट होकर जंगलॉमें चढ़े गये । उन्होंने सोचा || 
था कि यदि हम अपने अपने घर वापिस जाते हैं तो राजा भरत हमको दणिडित || 
करेगा इसलिये इन्हीं सघन बनोंमें रहना अच्छा है यहां इक्षोंके करद, सूंल 
फूल खाकर नदी तालाब आदिका मीठा पानी पीबेंगे और परतोंकी गुफाओंमें 
रहेंगे अब ये शेर, चीते, वगेरह ही हम लोगोंके परिवार होंगे, इस तरह भ्रष्ट || 
होकर वे चार हजार द्रव्य लिट्ठी छुनि ज्योंहों तालाबोँमें पानी पीनेके लिये घ॒से 
त्योँही उन देवताओंने प्रकट होकर कहा कि यदि तुम दिगसस्‍्बर सुद्रा धारण कर | 
ऐसा अन्याय करोगे तो हम तुम्हें दण्डित करेंगे। यह खुनकर किन्हींने वृक्षोके | 
पत्ते व चक्कल पहिनकर हाथमें पछाश वृक्षके दण्ड ले लिये। किन्हींने शरीरमें | 
भर रमाली ओर किन्हींने जदायें बढ़ालीं। कहनेका मतलब यह है द्वि उन्हें | 
जिसमें छुविधा दिखी वही वेष उन्होंने धारणकर लिया । इतना होने पर भी वे || 
सब लोग भगवान आदिनाथके लिये ही अपना हृष्द देव समभते थे, उन्हें सिंह | 
' और अपनेकों सियार समभते थे वे छोग प्रतिदिन तालाबों में से कमलके | 
फूल तोड़रर लाने थे और उनसे भगवान्‌ की पूजा किया करते थे। 
वृषभदेवकों बाह्य जगतका कुछ ध्यान नहीं था। वे समताभावोसे क्षुधा | 
तृषाकी बाधा सहते हुए आत्मध्यानमें लीन रहते थे। जिस बनमें महाप्त॒नि | 
वृषभेश्वर ध्यान कर रहे थे उस बनमें जन्म विरोधी जीवोंने भो परस्पर का | 
विरोध छोड़ दिया था-- सिंहनी गायके बच्चेकों प्याससे दूध पिलाती थी और | 
गाय सिहनीके बच्चेको प्र मसे पुच॑क्वारती थी, रंग और सिंह परस्परमें खेला | 
करते थे, सपे, नेवला, मोर आदि विरोधी जीव एक दूसरेके साथ कीड़ा द्विया 
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। थे, हापियोंके बच्चे बड़े शृगराजोंकी अयाहों वालोंको नोचते 
| थे। सच है-विशुद्ध भत्माका असर प्राणियों पर ही क्यों अचेतन वस्तुओं 
| पर भी पड़ सकता है। 
|. एक दिन 2 पु महाकच्छ राजाशो के लड़के नमि और विनमि भग- 
॥ बानके चरण कप्तलो के पास आकर उससे प्रार्थना करने लगे कि 'हे त्रिद्ुवन 
॥ नायक | आप अपने समस्त पुत्रों तथा इतर राजकुमारों को राज्य देकर सु 
॥ कर आये पर हम दोनों को आपने कुछ भी नहीं दिया । भगवन्‌ ! आप तीनों 
॥ होडोके अधीशर हैं, समधे हैं, दयालु हैं, इसलिये राज्य देकर हमको 
॥ सुखी कीजिएग! भगवान आत्म ध्यानमें छीन हो रहे थे इसलिये यद्यपि न्‌मि 
| विनमिको उनकी ओरसे कुछ 'मी उत्तर नहीं मिला तथापि वे अपनी प्रार्थना 
॥ जारी ही किये गये। इस घटनासे एक घरणेल्‍्रका आसन कंपा जिससे वह 
॥ भगवानके ध्यानमें कुछ बाधा समभाकर शीघ्र ही उनके पास आया। आकर 
॥ जब वह देखता है कि दोनों ओर खड़े हुये नमि विनमि भगवानसे राज्यकी 
याचना पर रहे हैं तब धरणेद्ने अपना बेष बदलकर दोनों राजकुमारोंसे कहा 
॥ कि आप लोग राजा 'भरतसे राज्यकी याचना कीजियेगा जो आपकी अभिल- 
॥ पाओंको पूण करनेमें समथे हैं। इनके पास क्या रक्खा है जिसे देकर ये आपकी | 
| राज्य लिप्साक पू्ण करें। आप लोग राजकुमार इतना भी नहीं समझ सके 
कि जिसके पास होता है वही किसोको छुछ दे सकता है !” धरणेन्द्रकी बातें 
॥ सुनकर उन दोनोंने कहा कि महाशय ! आप बड़े बुद्धिमान भादूम होते हैं, 
॥ बोलनेमें आप बहुत ही चतुर प्रतीत होते हो, आपका वेष भी विश्वासनीय है 
|| पर मेरी समझें नहीं आता कि आप बिना पूछे ही हम लोगोंके बीचमें क्यों 
बोलने लगे ! तीनों लोकोंके एक मात्र अधीरवर वृषभदेवक्की चरण छायाको 
शेज़्कर भरतसे राज्यकी याचना कह ! जो बेचारा खुद जरा सी जमीनका 
राजा है। कहिये महाराय ) जो कप्रण्डछु महासागरके जरसे नहीं भरा बह 
क्या गोष्पदके जढसे भर जावेगा ! क्या अनोखा उपदेश है आपका (” राज- 
इुमारोंकी उक्ति प्रत्युक्तिस प्रसन्‍न होकर धरणेन्नने अपना कृत्रिम वेष छोड़ 
| दिया और प्रकृति वेषमें प्रकर होकर उनसे--नमि विनमिसे कहां। 'राजपुत्रो! 
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# चौबीस तीथंछुर पुराण # ६१ 





राज्यका विभाग करते समय 'भगवात्‌ वृषभेश्वर आप लोगोंका राज्य झुझे 
बतला गये हैं सो चलिये, में चलकर आपका राज्य आपको दे दं। इस समय 
वे ध्यानमें लीन हैं इनके सुखसे आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा” हत्पादि 
प्रकारसे समझकर वह धरणेन्द्र उन्हें विम्ानपर बैठाकर विजयाधे परत पर ले 
गया। पवेतकी अलौकिक शोभा देखकर दोनों राजपुत्र बहुत ही प्रसम्न हुये। 

उस पवेतकी दो श्रेणियां हैं कि दक्षिण श्रेणि और दूसरी उत्तर श्रेणि। 
इन दोनों श्रेणियोपर सुन्दर उुन्दर नगरोंकी रचना है जिसमें विध्ाधर छोग 
रहा करते हैं। वहां पहुंचकर धरणेन््रने कहा कि भगवान्‌ आप छोगोंकों यहांका 
राज्य देना स्वीकार कर चुके हैं सो आप यहांका राज्य प्राप्त कर देवराजकी तरह 
अनेक भोगोंको भोगो और इन विद्याधरोंका पालन करो । ऐसा कहकर उसने 
दक्षिण श्रेणिके साम्राज्यमें नमिका और उत्तर श्रेणिके साम्राज्यमें विनमिका 
अभिषेक किया, उन्हें कई प्रकारकी विद्यायें दीं तथा जनतासे उनका परिचय 
कराया। नमि विनमि विद्याधरोंका राज्य पाकर बहुत प्रसन्न हुये। धरणेन्र 
कतेव्य प्रा कर अपने स्थानकों वापिस चला गया। 

- ध्यान करते करते जब छह माह व्यतीत हो गये तब वृषभदेवने अपनी 
ध्यान मुद्रा समाप्त कर आहार ठेनेका विचार किया। यद्यपि उनके शरीरमें 
जन्मसे ही अतुल्य बल था- वे आहार न भी करते तब 'मी उनके दारीरमें 
कुछ दिधिलता न आती तथापि झुत्रि मार्ग चलानेका र्याल करते हुये उन्होंने 
आहार करनेका निश्चय कर गावोंमें बिहार करना शुरू कर दिया। बिहार करते 
समप वे चार हाथ जमीन देखकर चलते थे और किसीसे कुछ बोलते न थे। 
यह हम पहले लिख चके हैं कि उस समयके लोग अत्यन्त भोले थे। आदि 
नाथके पहले वहां कोई झुनि हुआ ही नहीं था इसलिये वे लोग छुनि मार्गसे 
सवंधा अपरिचित थे। थे यह नहीं समभते थे कि मुनियोके लिये आहार कैसे 
दिया जाता है। महासुनि आदिनाथ किसीको कुछ बतढाते न थे क्योंकि यह 
नियम है कि दीक्षा लेनेके बाद जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब 
तक तीर्थंकर मौन होकर रहते हैं--किसीसे कुछ नहीं कहते। हसलिये 
॥ गंष वे आहारके ढिये नंगरोंमें पहुंचते तब कोई लोग कहने लगते थे कि है 
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! प्रसन्न होओ, कहिये, कैसा आगमन हुआ ? कोई महा मूल्य रत्न सामने 
रखकर ग्रहण करनेकी प्राथना करते थे, कोई हाथी घोड़ा आदि सवारियां सम- 
पैण कर उन्हें प्रसन्‍न करना चाहते थे, कोई सर्वाह सन्दरी कन्यायें ले जाकर 
उन्हें स्वीकार करेका आग्रह करते थे और कोई सोनेकी थालियोमे से 
उत्तम भोजन ले जाकर ग्रहण करनेकी प्रार्थना करते थे पर थे विधि पूेक न 
मिलनेके कारण बिना आहार लिये ही नगरोंसे वापिस्त चले जाते थे। इस तरह 
जगह २ पूमते हुये उन्हें एक माह और बीत गया पर कहीं विधि पूर्वक उत्तम 
पविन्न आहार नहीं मिला खेदके साथ लिखना पढ़ता है कि जिनके गर्भमें आने 
के छह माह पहले इन्द्र किंकरकी तरह हाथ जोड़कर आाज्ञाद्री प्रतीक्षा करता 
रहा, सम्राद भरत जिनका पुत्र था. और जो स्तय॑ तीनों लोशोंके अधिपति 
कहलाते थे वे भी ना कुछ आहारके लिये निरन्तर छह माह तक एऋ-दो नहों 
बई नगरोंमें घूमते रहे पर आहार ने मिला | कितना विपमर है कर्मोका उदय ! 
इस तरह भगवान आदिनाथने एक वर्षतक छुछ भी नहीं खाया पिया था 
तो भी उनके चित्त व शरीरमें हिसी प्रकारकी विक्ृति और शिपिलता नहीं 
दीख़ पड़ती थी। अब हम कुछ समयके लिये पाठकोंका चित्त वहां ले जाते 
हैं जहांपर महाहुनिके लिये अकर्मात्‌ आहार प्राप्त होगा। 
जिस समयकी यह बात है उस समय कुरुजांगल देशके हस्तिनापुरमें एक 
सोमप्रभ राजा राज्य करते थे, वे बढ़े ही धर्मात्मा थे, उनके छोटे भाईका नाम 
श्रेयांसकुमार था,यह श्रेयांसकुमार भगवन्‌ आदिनाथके पजजंघ भपमें श्रीमती 
लीका जीव था कक कर क्रमसे आर्या खयंप्रभ देव,केशव,अच्युतप्रतीनदर धनदेव 
आदि होकर सर्वा् सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था और पहांसे चयरर श्रेयांस- 
इुमार हुआ था। एक दिन रात्िके पिछले पहरमें श्रेयांसकुमारने अत्यन्त ऊंचा 
मेरु पवेत, शाज्ताओंमें रुटकते हुए भषणोंसे सुन्दर कह्पृक्ष, मं गाके समान 
जाल लाह अयालसे शोभाषमान सिंह, जिसके सींगोंपर मिद्दी छगी हुई है 
ऐसा वैत, चमकते हुए से चन्द्रमा, छहराता हुआ समुद्र, और अष्य मंगल 
दरघयोंमो हिये हुए व्यन्तर देव सप्में देखे । सवेरा होते हो उसने अपने पुरो 
दितसे अ' कहे हुए स्वप्नोका फल पूछा। पुरोहितने निमितत ज्ञानसे सोचकर कहा 
किले >> 5+«+न्‍क+ 5» कप >> तन क 9 परत नकत+9+9++++-८<... 
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_ मेर पवेतके देखनेसे उसके समान उन्नत कोई महापुरुष अपने शुभागमन- ॥ 
से आपके भवनको अलक्ृत करेगा और बाकी स्वप्न उन्हीं महापुरुषोंके गुणों || 
की उन्नति बतला रहे हैं। पुरोहितके छुखसे स्वप्नोंका फल सुनकर सोमप्रभ | 
और श्र यान्‍्स दोनों भाई हषके मारे फूले न समाते थे। प्रातः कालके समय | 
देखे गये स्वप्न शीघ्र ही फल देते हैं | पुरोहितके इन बचनोंने तो उन्हें और | 
भी अधिक हृषित बना दिया था। राजभवनमें बैठे हुए दोनों भाई उन महा- | 
पुरुषकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि इतमेमें महापुरुष भगवान्‌ आदिनाथ ईयां || 
समितिसे विहार करते हुए हस्तिनापुर जा पहुंचे। जब वे राज भवनके पास | 
आये तब सिद्धार्थ नामक द्वारपालने राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयान्स || 
कुमारको उनके आनेकी खबर दी। द्वारपालके सुखसे भगवानका आगमन | 
सुनकर दोनों भाई दौड़े हुए आए और उन्हें प्रणामकर घहुत ही आनन्द्ित || 
हुए। युवराज श्रेयांस कुमारने ज्योंही भगवानुका दिव्य रूप देखा त्योंही उसे | 
जाति स्मरण हो आया । श्रीमती और वज़जंघ मवका समस्त घृतान्त उनको || 
आंखोंके सामने ज्योंका त्यों कूलने लगा। पुण्डरीकिणीपुरीकों जाते सम्रय | 
रास्तेमें सरोबरके किनारे जो छुनि युगलके छिपे आहार दिया था वह भी 
अरयान्सको ज्योंका त्यों याद हो गया। यह प्रातः काहका सम्रय आहार देने | 
के योग्य है ऐसा विचार कर उसने उन्हें नवधा मक्ति पूर्वक पड़गाहा और || 
श्रद्धा, तुष्ठि आदि गुणोंसे युक्त होकर आदि जिनेन्द्र वृषभनाथकों आहार | 
देनेके लिये भीतर लिया हे गया । वहां उसने राजा सोमप्रभ और उनकी स्त्री | 
लक्ष्मीमतीके साथ भगवानके पाणिपात्रमें इक्षरमकी घाराएं प्रदान कीं। इस || 
पविन्न दानसे प्रभावित,होकर:देवोने आकाशसे रक्नोंकी वर्षा की, दुन्दुमि || 
बाजे बजाये,पुष्प वर्षाये और जय जय ध्वनिके साथ 'अहो दानम्‌ अहो दानम! || 
कहते हुए दानकी प्रशंसा को । उस समय सब दिश्ाएं निर्मल हो गई थीं। | 
आकाहातें मेघका एक टकड़ा भी नजर नहीं आता था और मन्द सुगन्‍्ध पवन || 
चलने लगा था। महा सुनीन्‍्द्र वृषमेश्वरके लिये दान देकर दोनों भाइयोंने | 
अपने आपको कूतकृत्य समझा । बहुतोंने इस दानकी अलुभोदना की । । 
आहार हे चुकनेके बाद वृवभदेव बनकी ओर बिहार कर गये। उस युग | 











नि # घोगोत धोपहरर पुराण # 
मिपन 
में सबसे पहछ़े दानकी प्रथा श्रेयान्स कुमारने ही चलाई थी इसहिये देवों 
आकर उसका खूब सत्कार किया। जब सम्राद भरतकों भी हस बानका 
| हे कि 
पता चहा तब वे भी सम्तत्त परिधारके साथ हस्तिनापुर आये और वहां साम- 
प्रम श्रेपान्स तथा लक्ष्मीमतीका सत्कार कर प्रसल हुए। इसके अनन्‍्ता 
भ्रेयान्स छुमारने दानका ख़प, दानकी आवश्यकता तथा उत्तम मध्यम, 
जधन्य पात्रोंका ख़हुप बतलाकर दान तीथथकी प्रवृत्ति चहाई। प्रथम तीथका , 
हे 22 
वृषभदेवकों आहार देकर श्रेषान्स ठुमारने जिस लोकोत्तर पृण्यकां उपाजने 
हर हद] पति ५ ० # (7 
किया था उसका वर्णन कौन कर सकता है ! आचार्यनि कहा है कि जो तीर्थ 
करोंको सबसे पहले आहार देता है वह नियमसे उसी भव मोश्न प्राप्त कता 
है तो भेयांस भी लोकमें अलन्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर जीवगक्े अन्त समग्र 
मोक्ष प्राप्त करें गे | 
भगवान्‌ जादिनाथ चीहड़ अदवियमि ध्यान लगाकर आत्मग॒द्धि करे । 
ये। वे वहुन दिनोंका अन्तराल देकर नगरोंमें आदर लेनेके लिये आते थे सो 
। भी रत सूा खब्प आहार करते थे। वे अनदान, जोक, पृत्तिपरिसंस्यान, 
। 'स परि्याग, विविक्त शष्पासन, कायवलेश, प्रायरिचत्त विनय, वेयाधृत्य, । 
| साधाप, ध्युत्सगे और ध्यान इन बारह तपोंको भदीमाति तप थे | उम्होंनि ' 
| व अपनी चेब्दाओंसे मुनि मार्गका प्रचार किया था। यद्यपि ! 
वे उस समय मु हसे कुछ बोलते न ये तथापि इनकी क्रियाएं इतनी प्रभावक 
हे ! 
होती थीं कि लोग उन्हे देखकर बहुत जरदो प्रतिवुद्ध दो जाते थे। थे ऋद्ी 
प्रोष्म ऋतु पहाड़की चोदियोंपर ध्यान ढगाते थे कभी जीत कारकी ५ 
वो ! ने कालकी विशाल ' 
रातोमे नदियोंकि तदपर आसम जमाने थे और कभी वर्षा ऋतु बडे 
नीचे योगासन लगाकर बैठते थे | इस तरद उम्र तप्श्चर्या के ते 
उन्हें एक हजार वर्ष बीत गये तब वे एक दिल “ रिमताहे हे 
पास पहुंचे और वहां झकर नाप्क बनें नि मी अर 
आम निम्नेंह शिलातलप पदमासन लगा 
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कर बेठे । उस समय उनकी विशुद्धि उत्तोत्त । 
| आत्म वि 
फह ख़रप उन्होंने क्षपक श्रेणीमें बरगद आका ह बात थी जिसे 





# चोबीस तीयहूर पुराण # ६ 
फास्णुन कृष्ण एकादशीके दिन उत्तराषाढ़ नक्षश्नमें सकल पदा्थोंक्ों प्रकाशित | 
करने वाले केवल ज्ञानका लाभ क्िया। भगवान्‌ आदिनाथ केवल ज्ञानके | 
द्वारा तीनों छोकों और तीनों कालोंके समस्त पदार्थों को एक साथ जानने 
देखने लगे थे। ज्ञानावरणके नाश होनेसे उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। | 
दरशनावरणके अभावमें केवल दशन और मोहनीयके अमावमें अनन्त खुख | 
और अन्‍्तरायके अभावमें अनन्त वीये प्राप्त हुआ था। । 
बुपभ जिनेन्द्रको केवलज्ञान प्राप्त हुआ है इस बातका जब हन्द्रकों पता 
चला तब घह समस्त परिवारके साथ भगवानकी पूजाके लिये 'पुरीमतालपुर' | 
आया। इन्द्रके आनेके पहिले ही धनपति छुबेरने वहाँ दिव्य सभा-समवसरण 
की रचना कर दी थी । वह सभा बारह घोजन विस्तृत नील मणिकी गोल | 
शिला तलपर बनी हुई थी। जमीनसे पांच हजार पत्षुष ऊची थी। ऊपर 
पहुंचनेके लिये उसमें बीस हजार सीढ़ियां बनी हुई थीं, उस सभाके चारों ॥ 
ओर अनेक मणिप्तय सुवर्णमय कोद बने हुए थे। उसमें चारों दिशाओंमें चार 
मानस्तस्म बनाये गये थे, जिन्हें देखनेसे मानियोंका मान खण्डित हो जाता | 
था। अनेक नाव्यशालायें बनी हुई थीं जिनमें स्वरगंकी अप्सरायें सगवदभक्ति 
से प्रेरित होऋर दल कर रही थीं। अनेक परिखाएं थीं, जिनमें सहल्लदल-- 
| हज़ार पांखुड़ी वाले कमल फल रहे ये। पहांके रत्नमय दरवाजोंपर देव लोग 
पहुरा दे रहे थे। ऊपर चलकर भगवानकी गन्ध कुटी बनाई गई थी जिसमें | 
रत्रमय सिंहासन रक्खा हुआ था। सिंहासनके चारों ओर श्रीमण्डप बनाया | 
गया था, उसके सब ओर परिक्रमा रूपसे बारह समाए' बनाई गई थीं, | 
जिनमें देव देवियां, मलुष्य, ति्यम्च, पशु, पक्षी आदि सभी खुखसे बैठ | 
सकते ये। कुवेरके द्वारा घनाई हुई दिव्य समाकों देखकर इन्द्र बहुत ही ॥ 
हृर्षित हुआ, और भक्तिसे जय, जप, जय शब्द करता हुआ समस्त परिवार 6 
के साथ वहां पहुंचा जहाँ पूर्ण ज्ञानी योगी भगवान्‌ आदिनाथ विराजमान | 
थे। ऊपर जिस गम्बकुदीका कथन कर आये हैं भगवान्‌ उसीमें खरे | 
सिंहासन पर चार -अह्ल अन्तरीक्षमें विराजमान थे। वहां उनके दिव्य | 
तेजसे सब ओर प्रकादा सा फेल रहा था । इन्द्रने विनय सहित नमस्कार कर | 
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उप्घुर शद्धोंमें हजार नामोंसे उन री स्तुति की । 
महाराज भरत राजसभामें बैठे हुए ही थे कि इतने में पुरोदितने पहुंचकर 
उनसे जगदूगु6 वृष भदेवके केवल ज्ञान होगेका समाचार सुनाया। उसी समय 
कब्चकी - अन्त!पुरके पहरेदारने आकर पुत्नोरःत्तिका समाचार सुनाया और 
उसी सप्रय शस्त्रपालने आकर कहा कि नाथ ! दास्त्रशालाम चमरत्त प्रकट 
हुआ है। जो अपने तेजसे छूथके तेजकों पराजित कर रहा है। राजा भरत 
तीनोंके झुखसे एक साथ शुभ समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । हन तीन 
उत्सवोम से पहले किसमें शामिल होना चाहिये, यद्‌ विचारकर क्षण एकके 
लिये भरत महाराज व्याकुलचित्त हुये थे अवश्य, पर उन्होंने बहुत जरी 
| 













धर्मका्यही पहले करना चाहिये . ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया और निश्चयके 
अनुसार सप्ल भाई, बन्यु, मन्त्री, पुरोहित मह्देवों आदि परिवार के साथ | 
शुसदेव-पितृदेव के कैवह्य महोत्सवर्में शामिल होनेके लिये 'धुरिमतालपुर' 
पहुंचे। वहां समवसरणकी अद्खुत शोभा देखकर भरतका चित्त बहुत ही 
प्रसन्‍न हुआ | देव द्वारपालोने उन्हें समाके भीतर पहुंचा दिया | वहां उन्होंने 
प्रथम पीठिका पर विराजमान धर्म-चक्रोंकी प्रदक्षिणा दी फिर द्वितीय पीठिका 
पर शोभमान घजाओंकी पजा की, इसके अनन्तर गन्ध-कुटीमें सुबपे सिंहा- 
उन पर चार अह्ूज अधर विराजमान महा योगीश्वर भगवारवृपभदेवको देख 
कर उनका हृदय भक्तिसे गदगद्‌ हो गया। भरत वर्गरहने तीन प्रदक्षिणाएं 
दो फिर जप्तीन पर मस्तक सुझाकर लिनेग्द्र देवको नमस्कार किया। और श्र॒ति 
उच्द शब्दों अनेक स्तोन्रोंसि स्तुति कर जल चन्दन आदि अष्ट द्रव्योसे 
उनकी पूजा की। भक्ति प्रदर्शित करनेके वाद भरत बगरह मनुष्योके फोरम 
“5 गये। उस समय जिनेन्द्र देवकी चैठकके पास अनेक किसलयोंसे शोमाय- 
ओर ।ा जो अपनी स्थामल रक्त प्रमासे प्राणिमात्रके शोक समूह 

रहे थे कि भगवान्‌ तीन जगतके 


स्ाती हैं। उनके पीछे ! 
सूपंको भी फाित हब, लगा हुआ था जो अपनी कान्तिसे भास्कर- 


हा था. यक्षक्रमार जानिक्षे प---__र जी देव बॉस्ड घर बोह से चौंसठ चमर दोल रहे 












$- घौवीमस तौर्थहुर पुराणं # ६७ 


हे 





थे, जो भगवानके फरलते हुये धवल यशकी तरह माठ्म होते थे। देव 
लोग खर तालके माध दुनन्‍्दुभि भादि हजारों तरहके बाजे बजा रहे थे और 
आकाशसे मन्दार, सुन्दर, नमेर, पारिजात सन्तान% आदि कल्प वृक्षोंके सुग 
न्धित फूल वर्षा रहे थे। उस समय उनका एकही झुज्न चारों ओरसे दिखाई 
देता था। उनके पुण्य प्रवापसे चारों ओर एक योजन तक सुभिक्ष हो गया था 
कोई धन घाम्यके अभावमें दुखी नहीं था। उनके शरीरकी छाया नहीं पड़ती 
थी, कोई किसीको नहीं सनाता था, सभीक्षे हृदय-स्षेत्रोंमें दया-सत्नन्ती कल- 
कल नाद करती हुई बह रही थी । जिश्ुुवनपति वृषभदेवके इस दिव्य प्रभाव 
को देखकर सभी चकित हो गये थे। उनके मुख़-चन्द्रको देखकर प्राणिमात्रके 
हृदयोमें आनन्दका समुद्र लहरा रहा था। उस सभामें देव छोग इतना सुन्दर 
प्रन्‍न्ध कर रहे थे, कि जिससे किसी मो कुछ भी कष्ट माल्म नहीं होने पाता 
था। जन्मके अन्धे, लंगड़े, बहरे आदि मनुष्य उस सभामें पहुंचकर नीरोग 
हो जाते थे। धीर॑ धीरे समभाके बारहों कोठे देव, देवियां, मनुष्य, स्ियां तथा 
पशु पक्षी पगैरहसे खचाखच भर गये थे। जब सभामें पर्ण शान्ति नजर आने 
लगी, तव भगवातके छुष्वारपिन्दसे दिव्य वाणी प्रकट हुईं । उनकी वह वाणी 
|! ओंकार रूप थी। उसमें हु दसे प्रकट होते समय अक्षरोंका विभाग नहीं मालूम 
होता था, इसलिये लोग उसे निरक्षरी भाषा कहते हैँ। उस भाषामें सब 
भाषाओंका रूप परिणमन करनेकी शक्ति थी,इसलिये जो प्राणी जिस भाषाको 
समभता था उसके कानोंमें मगवानकी वाणी उसी भाषा रूप परिणित हो 
जाती थी। उनकी वह वाणी इत्तनी मधुर और स्पष्ट होती थी कि उसे सुनकर 
सभीको मालूम होता था कि हमारे कानोंमें असृतके भरने भर रहे हैं। 
उन्होंने अतिशय पृण दिव्य ध्वनिमें धम अधमंका स्वरूप समझाकर सम्य 
रन, शान, चारित्रका, जीव अजीव, आसव, वन्ध, संबर. निजेरा और मोक्ष 
इन सात तत्तोंका, जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छहों 
द्रब्योंका, पुण्य पापक्ता और लोक आलोकका स्वरूप बतलाया था । यह भो बत 
लाया था कि “जब तक प्राणियोंकी दृष्टि वाद्य मौतिऋ पदा्थोमें उलभी रहेगी 
तब तक उसे आत्मीय आनन्दका अनुभव नहीं हो सकता । उसे प्राप्त करनेके 
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हिये तो सब ओरसे मोह छोड़कर कठिन तप्याएं करनेकी आाइटयकता है- । 
क्‍ पर विजय प्राप्त कनेकी आवश्यकता है और है आवश्यकता आत्म- | 
ध्यानमें अचल होनेक्ी” भगवानुद्दी भव्य भारती सुनकर हर एकका वित्त 
द्रवीमूत हो गया था। राजा भरतने दृह सम्पदशन धारण किया । कुल्कुह । 
चूड़मणि राजाने सोमप्रम दानतीर्थके प्रवतक युवराज श्रेयान्स और भातका । 
होय भाई वृषभसेन हन तीन पुर्षोंने प्रभावित होकर उसी सभामें जिन दीक्षा , 
ले ही और मति भ्रुत, अवधि, और मनः पयंधज्ञान के धारक गणपर-सुख्य 
श्रोता बन गये। ज्राह्मी और सुन्दरी नामक पुत्रियां भी पूज्य रिताके चरण 
कमलोकि उप/्रयमें आूिकाके व्रत लेकर समस्त आरयिकाओंको गणिनी-स्वामिनी 
हो गई थीं। कच्छ महाकच्छ आदि चार हजार राजा जो कि पहले झुनिमागंसे 
भूष्ठ हो गये ये, भरत पुत्र मरीचिकों छोड़कर वे सब फिरसे भावलिदृग प्वक 
सच्चे दिगम्बर सुनि हो गये थे। आदिनाथका पुत्र अनन्त वी सी दीक्षित 
हो गया। भुतरीर्तिने आवकके ब्रत लिये और प्रियत्रताने भाविकाके श्रत ग्रहण 
किये | इनके हिवाय असंझ्य मर नारियोने श्रत विधान धारण किये थे यहां 
के चार झुस्य मुख्य व्यक्तियोंका नामोल्लेख किया गया है। बहुतसे देव 
देवियोने अपने आपको सम्परदशनसे अलंकूल किया था। इस प्रकार भगवान्‌ 
का केवल ज्ञान महोत्सव देखकर भरत सम्राद राजघानी-अयोध्याकों धापिस 
लोद आाये। लोगोंका आगा जाना जारो रहता था इसलिये समवसरणकी भूमि 
देव मनुष्य और तियष्चोंसे कभी खाली नहीं होने पाती थी। 

४ जिन देवसे प्राथनाकी कि “हे देव ! संसारके प्राणी अपमे रुप 
कि का न । उन्हें हेय ले ज्ञान नहों है इसलिये देश 
पक जगह हराज हा पग ह हे 2 बह 
पैन जगह जन । अद्क््य है अतएवं यह कार्य जगह जगह , 
विहार कहनेसे ही सम्पन्न हो सकेगा”। इस्द्रकी प्राथना सुनकर उन्होंने , 
धनेक देशो विहार किया। वे आकाशमें चलते थे चलते समय देव लोग | 
कह शगयोहक कूद शी पे अत थे! मु इस 
। द होती थी, देव जय 
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पृथ्वी कांचके समान निर्मल हो गई थी, समस्त ऋतुए' एक साथ अपनी अपनी 
शोभाए प्रकट फर रही थीं, प॒थ्वीमें कहीं कण्दक नहीं दिखाई देते थे, सब ओर 
सुभिक्ष हो गया था, कहीं आते ध्वनि सनाई नहीं पढ़ती थी और उनके आगे 
धर्म चक्र तथा अष्ट मंगल द्वष्य चढा करता था। कहनेका मतलब यह 
हे कि उनके पुण्य परमाणु इतने सुभग और विशाल थेक्ि वे जहां 
भी जाते थे वहीं देव, दानव, मानव आदि सभी जन्तु उनके वशीमूत हो जाते 
थे। विहार करते करते वे जहां रुक जाते थे , धनर्पात कुबेर वहीं पर पेकी 
तरह समवसरण -दिव्य समाकी रचना कर देता था। जहां बैठकर भव्य जीव 
सुख प्येक आत्महितका श्रवण करते थे। उनके उपदेशकी शैली इतनी मोहक 
थी, कि वे जहां भी उपदेश देते थे वहीं असंख्य नरनारी प्रतिबुद्ध होकर झुनि 
आिंका, श्रावक आ्राविका बन जाते थे। उस समय सकल भारतवर्षमें अखंड 
रुपसे जैन धर्म फैला हुआ था। इस प्रकार देश विदेशोमें घूमकर वे कैलाश 
गिरि पर पहुंचे और वहां आत्म ध्यानमें लीन हो गये । अब कुछ सम्राद्‌ भरत 
के विषय में सुनिये-- ' 

समवसरणसे छौटकर महाराज 'भरतने पहिले चक्रर्ञकी पूजा की और 
फिर याचकों को इच्छाठुसार दान देते हुये पुत्नोत्पत्तिका उत्सव किया। अभि- 
नव राजा भरतके पुत्र उत्पन्न हुआ है! यह समाचार किसे न हृ्षित बना देता 
धा! उस उत्सव्में अयोध्यापुरी इतनी सजाई गई थी कि उसके सामने पुरन्द्र- 
पुरी अमरावती भी लजासे सहम जाती थी। प्रत्येक मकानोंकी शिखरोपर तरह 
तरहकी पताकाएं फहराई गई थीं, राजमार्ग सुगन्धित जलसे सींचे गये थे, 
बड़े बड़े थाजोंकी आवाजसे आक्राश गरुजाया गया था, सभी ओर मनोहर 
संगीत और दृत्य-ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जगह जगह तोरण द्वार बनाये 
गये थे, और हर एक घरोंके द्वार पर भणिमयों चन्दन मालाए लटकाई गयी 
थीं। उस समय अन्त .पुरकी शोभा तो सबसे निराली ही नजर आती थी। 

इधर समस्त नगरमें पुत्नोत्पत्तिका उत्सव मनाया जा रहा था, उधर महा- 
राज भरत दिग्विजयकी थात्राके लिये तेयारो कर रहे थे। वह समय शरदआतु 
का था। आकाझामें कहीं कहीं सफ़ेद बादलोंका समृह फल रहा था, जो कि 
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७० # चौबीस तौर पुराण # 


27 या निर्मल यशके समान मालूम होते थे, गगनमें जो सूथे चमकता 


था वह सम्रादके तीबू प्रतापकी तरह जान पढ़ता था, रातमें निर्मल चसमा 


शोमा देता था, जो कि भरतके साध स्वमावकी तरह दिखाई देता था नद | 


नदी तालाब आदिका पानी स्वच्छ हो गया था, सयेकी तेजरबी किरणोंसे मार्गों 
का कीचड़ सूख गया था, तालावोमें दिनमें कमल और रातमें कुमुद फ़लते थे। 
. भूमर जो मनोहर गुज्ञार करते थे सो ऐसा माुम होता था, मानों वें 
भरत-राजका यशही गा रहे हैं। हंस अपने सफेद पर फौलाकर निर्म्न नी 
बममें उड़ते हुए नजर आते थे, उस समय प्रकृति रामी की शोभा सबसे 


निराली थी। भरतने उस समयको ही दिग्विजयके लिये योग्य समभकर शुभ | 
सहूतमें प्रध्यान किया । प्रस्थान करते समय शुरुजनोंने सरतका अभिषेक किया। | 


उन्दर वत्माभूपण पहिनाये, माथे पर कु कुम का तिलक लगाया और आरती 
उतारी थी। समस्त बृद्धलनोंने आशीर्षाद दिया, वालकोंने अदम्य उत्साह 


प्रकट किया और महिलाओंने पुष्प तथा धानके रखीडे बरसाये थे | उस समय | 


भरत-राजकी असंस्य सेना उमड़ते हुए समुद्री तरह मालूम होती थी | वृष- 
न्दन भरत इुम्तार भाद्य चक्रवर्ती थे, इसलिये उनके चौदह रक्ष और नौ 
निद्वियां प्रकद हुई थीं। रत्नोंके नाम ये हैं--१ सदन चक्र, २ सूये प्रभ छत्न, 


३ सौनन्द॒क खंहू, ४ चण्डवेग दण्ड ५ चर्म रन ६ चूड़ामणि मणि ८ विन्ता- | 


जननी काकिणी ८ कामबृष्टि शृहपति ९ अयोध्य सेनापति १० 


महइुल तक्षक ११ बुद्धि सागर पुरोहित १२ विजयाएई-याग हस्ती १३ | 
पवनजय अश्व और १४ मनोहर सुमद्रा स््री | इनमें से प्रत्येक रत्न की | 
पक एक हजार देव रक्षा करते थे। ये सब रत्न दिग्विजयके समय चहवर्तीके 


चल रहे थे। इनके रहते हुए उन्हें कोई मो काम 
दोता था। कह शिया वे है. कोई भो काम कहिन मादूम नहीं 
+ वैर्पाज्य ६ से रत्रास्य ७ शा 
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) के द्वारा _ गये रथपर बैठे हुए थे। उनके मत्तकपर रत्न खचित | 
सोनेका सुकुद चम्रक रहा था। शिरपर सफेद छतन्न छूगा हुआ था और दोनों | 
ओर चमर होढे जा रहे थे । बन्द्रीगण गुणगान कर रहे थे। अनेक हाथी, | 
घोड़ा, रथ और प्यादोंसे भरी हुईं सम्नादकी सेना बहुत ही भी मल्म 
होती थी | ; 
उस समप लोगोंके पदाधातसे उड़ी हुई धूलिने स्थेके प्रकाशकों ढक | 
लिया था, जिससे ऐसा सालूम होता था मानो सूर्य भरतके प्रतापसे पराजित | 
होकर कहींपर जा छिपा है। सेनिकॉके हाथोंमें अनेक तरहके आयुध हथियार | 
चमक रहे थे। भरत सम्रादका सैनिक बल देखनेके लिये आये हुए देव और | 
विद्य।धरोंके विमानोंसे समस्त आकादा भर गया था। वह सेना अयोध्यापुरी- | 
से निक३कर प्रकृतिकी शोभा निहारती हुई मैदानमें दतगतिसे जाने छूगी थी। | 
बीच बीचमें अनेक अनुयायी राजा अपनी सेना सहित भरतके साथ मिलते जाते | 
थे इतलियेवह सेना नदीकी भांति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। बहुत कुछ भागे ॥ 
तथ फरनेपर भरतेद् गड्ढा नदीके पास पहुंचे। गद्गाकी अनूठी शोभा देखकर | 
मरतकी तबियत बाग बाग हो गई | गद्गा नदीने शीतल जल कणोंसे मिली | 
हुई और सरोजगन्धसे छुवासित मन्द समीरसे उनका स्वागत किया । भरत | 
ने वह दिन गढ़ तीरपर हो बिताया। भरत तथा सेनाके ठहरनेके लिये | 
स्थपतिने अनेक तम्बू-कपड़ेके पाल तैयार कर दिये थे जिनसे ऐसा भालृम ॥ 
होता था कि भरतके विवाहसे दुखी होकर अयोध्यापुरी ही वहां पहुंच गई है। | 
दूसरे दिन विजयाध गिरिके समान अत्यन्त ऊंचे विजयाधे नामक हाथीपर | 

बैठकर सम्रादने समस्त सेनाके साथ गड़ाके किनारे किनारे प्रस्थान किया। ॥ 

चण्डवेग नामक दण्डके प्रतापसे समस्त रास्त। पक्की सड़कके समान साफ होता || 
जाता था इसलिये सैनिकोंकों चलनेमें किसी प्रकारका कष्ट नहीं होने पाता | 
था। बीच बीचमें अनेक नर पाल मुक्ताफल, कस्त्री, खुवर्ण, चांदी, आदिका | 
उपहार लेकर मरतेशसे भेंट करनेके लिये आते थे। इस तरह कुछ दृरतक | 
चलमेके बाद वे गंगा द्वारपर पहुंचे। वहांपर उपसागरकी अनुपम शोभा 
देखकर दे बहुत ही प्रसन्‍न हुए। फिर क्रम पूर्व रथल मांगे बेदी द्वारमें 








न # घौवीस तो पुएण # 
























। ल्‍ हुए । वहां गंगा रदीके किनारेके पनोंमे अनी न सेना नर कर 

॥ लवण समुदरके ऊपर अधिकार करनेकी इच्छासे भरत महाराज तीन दिनतक 

॥ वहीं रहे। वहां उन्होंने लगातार तीन दिनका अनशन किया तथा कुशासन 

॥| पर बैठकर जैन शासक सत्त्रोंड़ी आराधना की। यह सब करते हुए भी 

॥ भरत परमेष्ठि पूजा सामयिक आदि नित्यकर्म नहीं भूलने थे। पहां भी 

॥ उन्होंने प्रोहिलके साथ मिलकर पश्ष परमेष्टीकी पूजा की थी औरएकाग्र चित्त 

॥ होकर ध्यान सामरिक वगैरह किया था। फिर सम्स्‍्त सेनाकी रक्षाके हिये 

॥ सेनापतिकों छोड़कर अजितंजय नामक रधपर सवार हो ग गा द्वारसे प्रवेशकर 

॥ लवण समुद्रमें प्रधान किया । वे जिस रथपर पैठे हुए थे वह अनेक दिव्य 

॥ अखोंसे मरा हुआ था। उसमें जो घोड़े जोते गये थे थे जलमें भी स्थलकी 

॥ तरह चलते थे और अपने वेगसे मनके वेगकों जीतते थे। उनका बह रथ 

॥ पानीमें ठीक नावकी तरह चल रहा था। रथके प्रय वेगसे समुद्रमें जो ऊची | 

॥ हहरें उउतो थीं उनसे ऐसा मालूम होता था मानो चह 'भरतके अभिगमनसे | 

॥ प्रसन्‍त चित्त होकर बह रहा हो। चलते चलने जब थे बारह भोजन भागे | 

॥ निकल गये तब उन्होंने वजमय धलुषपर अपने नामसे अ्लिन बाण आरोपित ! 

॥ किया और भोधसे हुंकार करते हुए ज्योंद्ी उसे छोड़ा त्योंही चह मगध देवकी 

॥ समामे जा पढ़ा। वाणके पढ़ते ही मगध देवके कोघका ठिकाना नहीं रहा। 
वह अपनी अत्प सम्रभसे चक्रवतीक साथ लड़नेके लिये तैयार हो गया। 

॥ 'रन्तु उनके बुद्धिमान मन्त्रियोंते बाणमें चक्रवर्ती भरतका नाम देखकर उसे 

॥ शान्त कर दिया जोर कहा कि “यह चक्रवर्तीका बाण है हसरी दिव्य गर्ध, 

॥ अक्षत आदिसे पूजा करनी चाहिये। इस सप्तय प्रथम चक्रवर्ती भरत दिजि- 

॥ जयके लिये निकड़े हुये हँ, बेबढ़े प्रतापी हैं। भरत क्षेत्रक्रे छह खण्डरी बहुधा 

॥ ९ उनका एक छत्न ग़ज्य होगा। सब देव, विधाधर आदि उनके बच्चें रहेंगे 

॥ इसाहिये प्रचह् शत्के साथ विग्नह करना उचित नहीं ह” पन््रियोंके वचन सुन 


॥ कर मगपक्ा कोप झान्त हो गया । जब बह अनेक पणि मुक्तापल आदि लेकर 
अब आाप्त जनोंके साथ सम्राट भरतके पास पहुंचा और वहां उनके 
| पाभने समस्त उपहार मेंद कर विसत्र शब्दों कहने लगा “दिव ! आज हमारे 


१णणणणणाणाणाा“॥२ मन 






















_ कृत शुभ कमोक़ा उदय आया है जिससे आ। जैसे महापुष्मोंका समागम | 
प्राप्त हुआ है। आपके शुभागमनसे छुझे जो हष हो रहा है वह बचनोंसे नहीं | 
कहा जा सक्ता। साक्षात्‌ परमेश्वर वृषभदेव जिनके पिता हैं, और चोदह रत्न | 
तथा नौ निधियां अप्रमतत होकर जिनको सदा सेवा किया करतो हैं ऐसे अ पके | 
सामने यद्यपि यह मणि मुक्ताओंकों तुच्छ मेंट शोमा बहीं देतो तथापि प्राथना | 
है कि महालु भाव सेउऋकी इस अह् भेंटकों भो खोडत करेंगे!” यह करकः | 
उसने भरतके कानोंपें मगिपयो कुण्डल और गठेगें मणिनयों हार पहिना दिया 
भरत मदाराज मगप्ररेवके नप्न वयबह रसे बहुत प्रसल हुये। उन्होंत सुतध्र | 
| शब्दोंतें उप्तद्े प्रति आना कनेदय प्रकट कर मित्रता प्रदध की । मगध भा || 
| कतेद्य पूरा कर अपने स्थानों वापिस चला गया । 
चडूवर्ती भी विजय प्राप्त कर शिविर सेता रवानार बारिस आ गये। विज- | 
यहा समाचार खुनह चहबपींहो सतह सेत! अनददते फूछ उठो। उस। | 
हृषधनिप्ते सारे आकाश गुज्ञा दिया । फिए द क्षण दिशाके राजाओं डी 
बशतें करेके लिए चकूपतीने विशाल सेनाके साथ दक्षिगततों ओ( प्रथन | 
हिपा। उस सप्रय भूल महाराज उपत्त गर और लाणत गरऊे बोचतें | 
जो धथल मे गे था उसोपर गन कर रहे थे। वहाँ उनका बह विद्ञाल सत्य | 
लहराते हुए तोपरे सागरकों नाई जान पढ़ना था। हस्त तरह ओनेक देशोंकों | 
उलंधन करते और उनके राजाओं शो अपने आधोन बनाते हुये मरतजों हृष्ट | 
स्थान पर पहुंचे। वहॉपर उन्होंने इलायचीकी वेरोंसे मनोहर बनमें सेना 5हरा- | 
कर एवेकी तरह वैजपन्त महाद्वारसे दक्षिण लवणोद्धिमें प्रवेश किया। और | 
बारह योजन दूर जाकर उसकेअपधिपति व्यस्तरदेवकों पराजित कर थे वहांसे | 
वापिस लौट आये। फिर उप्ती सुर और उपस्तछुद्के बोचके रास्तेसे प्रथात ॥ 
कर परिचप्कों ओर रवाना हुपे। कप कप्रपे तिन्ड नहोके द्वार॒र पहुंचे वहाँ | 
उन्होंने दवारके बाहर हो चन्द्र, नारियल, एछा, लव॑ग आदिके वृक्षोंसे झोमा- | 
यप्नान बनॉमें सेवा दहराकर पहलेड़ी तरह छवग संहुतें प्ररेश दिया और ॥ 
बारह योजन दूर जाकर व्यन्तरोंके अधीश्वर प्रभशसमामक्र देवकों पराजित ॥ 
किया। विजय प्राप्त कर लौदे हुए स्रःःकषा सेनने शानदार स्वागत किया । 


(5 जक 
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प्रवार पूर्व, दक्षिण और परिचिप्त दितामें विजय प्राप्त का चेक पा 
मातजों उत्तर दिशादी ओर चड़े। अबतक उनको सेना बहुत अधिक बह गई | 
थी क्योंकि रातों मिलमेशाले अनेक राज। मित्र होझा अयनी £ सेना ढेकर , 
उमीके माय मिलते जाते थे। जब बह विज्ञाल सेना चदतो थी तथ उसके 
भारसे एथ्वी, पवन और पादप आदि सभी बलछुयें कांप इटपी मीं। उसी 
जपध्वनि सुनते ही श्र राज/ओंके दिल दाल ज्ञान भ्‌ [थे द्र्त चरतें भुशू- 
वर्नी विजया् पवेनके पास पहुंचे वहां उन्देनि शुबस समर्त सेनाओं ठेंसया 
और खं आवश्यक काये कर चुकमेओे बाद मस्तोंकी आराबनामें छग गये। | 
कुछ समय बाद वहांपर एक देव भलसे मिलरेके लिंग आया 'मएतने उससे 
सत्कार पूृषंक आसन दिया। भरत प्रदत्त आएनए बेदका देवते निम्न रद्द । 
ल्‍ परिचय दिया -प्रमा में विमव्ध नामका, दै। हैं, में जातिदा ब्यसर / 
हैं, आपके आय हुआ देख का सेयाम उपचित हुआ हैं। अज्ञा कीजिये, मं 
हर एक तहसे आपका सेवह हूं। देव | दे लगे, आपका निर्मेलवद यश 
समल आकार कमा छा रहा है, इत्यादि मनोदर खुत्रि कर उसे चकत- | 
तींका तीर्पोदकसे अभिषेद्ध किया और अनेक बत्मासपण, रत्रस्निद्ञार, सफेद 
उत्र, दो चमर तथा सिद्वासन प्रदान किया। इसके याद देव आज्ना प्र का 
जी जगहपर बगिप्त चछा गया। ये विजवाधरेश विज्रथाव गिरिद्ी दक्षिण 
श्रेणीमें रहता है हपलिये इमके बशोमर हो चुकेग 'भो उरर श्रेगीके देवकी 
वशमें करना बाकी है और जब समस्त विजयाए पर हमारा अधिकार दो चुकेगा 
तभो द क्षय भात़ी रिग्विजय पूणे हुई कहृछाव गे! पे सोचझा भरत 
महाराजने जल, सुगन्धि आदिसे चक्ररत्रक्षे पजा को तथा उपवास रखऋर 
स्तोंझो आराधता की। फिर समस्त सेनाके साथ प्रधान कर विजयाध गिर 
की परिवम गुफ के पास आये। चकूप्तीने पासके बनोंपे सेना ठहरा दी। बढ़ा 
पर भो अनेक्न राजा तरह तरहहे उपर छेझा उन निछोेडे ढिये आधे। 
उत्तर विजयाधेका खाती बृतमाल नामहझ देव भो भरतके स्वागतके दिये 
का हे उप्तके प्रति प्रेम प्रदशेर किया कुतपालने चौदह आमृपण दे- 
"न जूध प्रशंसा की और गुफामें प्रवेश करनेरे उपाय वतराये। चककू 


ल्न््न्््न्ल्ल्ज्न्नेप्सपलननजमजम 


५०००० 











# चोबीस सीथ्हुर पुराण # ७१ 




























| वर्तीते प्रसन्‍न होकर कृतमालको वारिप्त क्रिया और स्वयं दण्ड रल्ससे गुफाके ! 


| हो शीघ्रतासे आगे निकल गया । देवोंकी सहायतासे उसकी समस्त संना भी 


द्वारका उद्घादन किया। द्वारका उद्धाइन करते ही जब उसमेंसे चिर संचित || 
ऊद्मानामी निकलने लगो | तब उन्होंने सेवा।तिसे कहा कि 'जबनक यहांढी ॥ 
ऊष्मा शान्त होतो है तबतक तुम परिचम ख़ण्डपर विजय प्राप्त करो'। चक- ॥ 
वर्तीकी आज्ञालुप्तार सेनापति अश्व रत्मपर सवार हो कुछ रुनाके साथ पशिचिप् 
की ओोर आगे बढ़ा | उसे समय उसके आगे दण्ड रत्न भी चल रहा था। 
याद्‌ रहे कि भरतका सेनापति हस्तिनापुर्षी राजा सोमप्रभक्ला पुत्र जयकुमार 
था । वह षड़ा वीर, बहादुर और निम्मेल बुद्धि वाला था। जयकुमारने दण्ड 
रत्नसे गुहा ह/एका उद्धाटन किया । पहले द्वारके समान उसमेंसे भी ऊष्मा- 
दाह नि्कंलन लगी १९ उसने उसकी परवाह नहीं की | वह अरब रत्नरर सवार 


कुशलता पृथेक आगे निकल गईं। इस प्रकार सेनापति समस्त सेनाके साथ 
विजयाधध गिरिकी तथ्वेदिकाकों पारकर सिन्धु मदीकी पश्चिम वेदिकाके तोरण 
हारसे ग्लेच्छ खण्डोमें जा पहुंचा। वहां उसने घूम-धूमकर समस्त म्हेच्छ खण्डॉमें 
चकवर्तीका शासन पृतिष्ठापित क्रिया। फिर म्लेच्छ राजा और उनकी सेनाके 
साथ वापिस आंकर पहली गुहाके द्वारका निरीक्षण किया। सेनापतिको म्लेच्छ 
खण्डोंके जीतनेमें जितना ( छह माहका ) सम्प लगा था उतने समयतक गुहा || 
हवारकी ऊष्मा शान्त हो चकी थी। गुहामें एयेश करनेके उपाय सोचकर विजयी ॥ 
जयकुमार चकवर्तीसे आ मिला। चकवर्ती भरतने उसका बहुत सन्मान किया 
जयकुमारने साथमें आये हुए म्हेच्ठ राजाओंका चक्रवर्तीसे परिचय कराया। | 
इसके अन्तर सन्नाद भरत समस्त सेनाके साथ उत्त ग्रहद्वारमें प्रवृष्ट ॥ 
हुए। सेनापति और पुरोहित थधुफारी दोनों दीवालॉपर काकिणों रत्न घिसते | 
जाते थे जिससे उस तमित्र श॒ुफामें सूपे चम्द्रभाके प्रकाशकी तरह प्रक्नाश | 
फैलता जाता था। शुह्दका आधा मार्ग तथ करनेपर उन्हें निमन्ना और उन्प्रस्ना | 
नामझो नदियां मिलीं। निमस्ना नदी हर ए 5 पदा्थंकों डबा देतो थी और | 
उस्मसता नह्टो इबरे हुए पदथक्ों कार ला देतो थी स्थपति रतने दोनों नदियों 
के पुद्र तैयार कर दिये थे। चक्रवर्ती समस्त सेनाके साथ उन्हें पार कर आगे 





बढ़ें। इस तरह छुछ दिनोंतक निरन्‍तर चलनेए गुहामार्ग समाप्त हो गया और 
चक़वर्ती तद्के बनमें पहुँच गये। वहां सिन्ध नदीके शीतल जल कणों 
' मिश्रित पदनके सुखद रहते सबको बहुन आनन्द हुआ। तद बनकी मनो 
, दरतासे प्रदुदित होकर चक्रवनीत छुछ दिनोंतक वर विश्राम किया | भरत 
। हा भषज्ञा पाकर सेवापति जयृमारने परिचमकी तरह पूर्व खण्डोंमें सो घृत- 
घूतकर उनझा शासन सारित क्रिया | जब जयझ्ुप्तार लौठकर वापिस आया 
। तब उक्रवनीने उसका खब सत्डार किए | 
| वावर्ती समस्त सेना लेकर पध्यम खा्डशो जे तनेर्े लिये बे वहां 
, इनक एनाका तुछ्ठुद रब सुनझर दो स्लेच्ठ युद्ध करनेके लिये मरतके सामने 
। आये :व +४च७ राज।ओंरो उनके बुद्धिमान सन््रियाँते पहले तो यु 
से बहुत गंका पर अलतने जय ब्वक़ा विशेत्र अग्रह देखा तव उन्हें युद्ध करने 
के आंक् उपय बताये सन्त्रियोके कहे अनु गर स्डेच्ठ राजाओंते मन्त्र बल- 
जे भा देवादा अद्भ व द्विया। नाग देव मेधांहा हुए रखझा समर आज्ाश 
फेंड ये ओर लोग चऋ्रनीकों सेन पर मूसझछाथार पानों बरसने। पानों 
मत समय उस्ता जालूर होता था मानों आ लशके फः जानेप्ते ध्वग गशाका 
"5 पव ₹ ह। बेगसे नाचे गिर रहा हो | जब चक्रवर्ती को सेता उस प्रचाठ 
पास आदुद ब्याकुल होत लगी तब उन्हों। अर छत रत्र और नोचे चर्म 
'कर उत्तक्ष बाचत सत्रत्त सेताके साथ विश्रात्न किया | छयतार सत 
। अनेक नू उहाघर वषा होगो रही जिमसे रेता सलूय होने लगा थः हि 


। “का झना महु पं तेर रही है। मौरा देखहर भलने उप्र दर करनेके 


िप गगवद्व दवोकी आज्ञा दो। गणवद् देवों अपनो अगरतित्त हुंड्ारसे सप्रतत 
दिगए गुजादो 


उसी समय बहादुर जयकुमारने दिवय धनुष देकर वाणांसे 
। शगका भा दिया और € हनादसे सब मे गो 


ऊर भाग गये नितसे आकाश निर्मल हे गया 
कल । भरतने जयजुम्रारक्षो चोरनासे प्रसान होझर उत्तह्मा मेघेरर 
ध शा थार अरब  हआ सम्रसरर छत्र रतक्ा संकोच किया | जब 
“प देव भाग गये तय स्हेच्छ राजा बहन हू जो हुए क्योंकि इनके पास चक्र- 


णणणणााा५ अमन लिय। >> 


श्््व 


। उसमें पहलेफो भांति हर 


के दिल दहला दिये | दे डर ! 


| 
| 
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वर्तीडों सेनाके साथ लड़नेके लिये और कोई उपाय नहीं था। अन्त हार ह 
मानार वे चक्रवतोंसे मिलनेके लिये आये और साथमें अनेक मणि, मक्ता, | 
आदिशा उपहार लाये। सम्नाद भरत स्हेच्छ राजाओंधे मित्रकी तरह मिले। | 
भरतका सदृव्यवहार देखर वे पराजित, होनेका दु।ख भू गये और कुछ देर | 
तक अनुनय विनय करनेके बाद अपने त्थानपर चढ़े गये। इसके अनन्तर || 
भरतजी समस्त सेनाके साथ हिमवत्‌ पबेतकी ओर गये। वहां मार्गमें सिंध | 
देवीने अभिषेक्कर उन्हें एक उत्तम सिंहासन भेंद किया | कुछदिनोंतक गमन || 
करनेके बाद वे हिमवत पवेतके उपकण्ठ-समीपमें पहुंच गये। वहां उन्होंने पुरो | 
हितके साथ उपवास करके चकरत्नकी पूजा की तथा और भी अनेक मस्जोंकी | 
आराधना की । फिए हाथमें बजमय धनुष लेकर हिमवत्‌ पर्वंतदी शिक्षकों | 
लक्ष्प कर अग्ोध बाण छोड़ा । उसके प्रतापसे वहां रहने वाला देव नम्न होऋर | 
चक्रवर्ती पे मिलने आया ओर साथमें अनेक व्जासूषणोंकी मेंट छाया। चक्र- | 
वर्नीने उसके नम्न व्यवहारसे प्रसन्‍्न होकर उसे विद्/ क्रिया। वहांसे लोटकर | 
वे दृषभाचञ्ञ पतपर पहुंचे। वह परत रेत रंगका था इसलिये ऐसा भालूम | 
होता था मानो चक्रवर्तीका इकह्ठा हुआ यह ही हो। सन्नाद भातने वहां | 
पहु च कर अपनी कीति-प्रशस्त लिखनी चाही पर उन्हें वहां कोई ऐसा दिला | 
तल खाली नहां मिला जिप्तरर क्रितीका नाम अड्डित न हो। अबतक दिग्वि || 
जय्री भातका हृदय अभितानसे फुछा ने समाता था पर ज्योंही उनकी दृष्दि | 
असंएय राजाओंको प्रशत्तियोपर पड़ो त्योंही उनका सप्रत अभिम्तान दूर हो | 
गया । निदान, उन्होंने एक शिलापर दूसरे राजाडी प्रशलि त्िशकर अपनो || 
प्रशलि डिख दो | सच है-संपारके समतत प्राणो स्वायें साधनमें तत्पर हुआ ॥| 
करते हैं। वृषभाचलसे लौटकर वे गड्ढा हार पर आये' वहां गड्ढादेवीने अभि- || 
पेक का उन्हें अनेर्र रक्नोंके आभूषण भेंट किये। वहांसे भी लौटकर वे विज- | 
याधे गिरिके पास आये। वहां श॒ह्दा द्वार उद्धादन कर प्राच्य खण्डकी | 
विजय करनेके लिपे सेनप्रति जयक्भुमरकों भेजा और आप वहीं पर छह माह | 
तक सुघसे ठहरे रहे | हती वीवमें विध्ापरोंके राजा नमि, विननि अनेझ् उप- | 
हार लेकर चक्रतर्तीते भेंट परेके लियेआये। चक्रव्तीके सद्व्यवहारसे | 
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प्रसतम होंकर नि राजाने उनके साथ अपनी रे नामकों हे के 
। क्र दी। अनवध सुन्दरी उुम्द्राको पाकर आलवतैनि अपना उमर े 
। शुफह मम सेनापति जयकुमार प्राच्य खण्डोंको जीतकर वापिस 
अल सिर थ दम्नवत्ती भरत, खण्ड प्रषात 
| शा गया । धब सब सेवा और सेनापतिके साथ ऋवेर्तो भरत, हा 
' ब्ञामक गुह्ामें हुसे। वहां वाव्य माल वापके देव॑ने उनका खूब सता 
| नथा अनेक वस्ञादृषण दिये। गुहा प्र करनेके बाद कम अमसे 8 
। राज काश गिरि पर पहुंचे वहाँ उन्होंने कुछ दिनों तक विश्राम शक 
| इहाशदी गगन इम्बी धवल शिक्षरोने भरत राजके हृदय पर अपना हर 
बा हिंण था। वहांक्ा प्रादतिक सौर्दये देखते हुए उनका जी उसे छोह़न। 
: हरी चाहता था। यही कारण था कि वहां पर कथानायक भगवा वृषभदेव | 
| समवहरण सहित कई बार पहुंचे और मरतने आगे चलकर तीर्थकरोंके सुल्दर 
| मन्दिर बनवाये। 
कैलाशसे लौटकर सम्नाट मरतन राजधानी अथोध्याक्री ओर प्रस्थान । 
दिया और छुछ प्रयाण ( पढ़ाब ) तय करनेके वाद अयोध्यापुरीको वापिस भा 
गये । दिखिजयी भरतके स्वागतके लिये अयोध्या नगरी खूब सजाई गई थी 
सम नगर वासी और आप्त पासके वत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजा उनकी 
अगबानीके लिये गये ये। अपने प्रति प्रजाका असाधारण प्रेम देखकर भरतजी 
। हु प्रसन्न हुए । वे सब लोगोके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश करनेके लिये 
' चले सब लोगोंके! आगे चमरत्न चल रहा था। 
चक्रवत्तीका जो सुदशन चक्र मारतवर्पकों छह खण्ड बसुन्धरामें उनकी 
| रच्टफे विरुद्ध कहीं पर नहों रुक था वह पुरीमें प्रवेश करते समय वाहद्वार 
। '९ अचानक रुक गया। यक्षोके प्रयक्ष करते पर भी जब चत्ररत्न तिल भर भी 
गे नहीं कहा तव चक्रवत्तीने विस्मित होकर पुरोहितसे उसका कारण पूछा। 
। पुराहितजीने निमित्त ज्ञनसे जानकर उसका कारण बतलाण कि “अभो 
आपको थे भाइयोंक्ो बशमें करना बाद है-जब तक आपके सब भा 
आपके आपीन 70:75: हो जायेंगे तव तक चक्रातमक्ा नगं प्रवेश नहीं हो सकता 


पयोकदस दिव्य धास्त्रका ऐसा नियम है कि जप तक उह सण्डके सम 
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प्राणो चक्रव्तीके अनुपाथी न बन जायें तब तक वह लौठकर बगामें प्रवेश 
नहीं करता पुरोहितके वचन सुनकर चक्रवर्तीते अनेक उपहारोंके साथ अगने 
भाषयोंके पाप्त चतुर दूत भेजे और उन्हें अपनी आधीनता स्वोकार करनेके 
लिये प्रेरित किया। भारतते भाहयोंने ज्योंदी दूनोंके छुख्से उनका सन्देश 
सुना त्योंहो उन्होंने संपारसे विशक्त होऋर राज्य तृष्णा छोड़कर दीक्षा लेना 
अच्छा सम्क्का और निश्चय अनुमार दोक्षा लेतेके लिये भगवान्‌ आदिनाथ 
के पास चढ़े भी गये। इन्होंने लौदकर भरतजी से सब समाचार कह झुनाये। 
भाईपोंके विरहसे उन्हें चिन्ता हुईंतो अवश्य, किन्तु राज्य हिप्सा भो कोई 
चोज है! उपके बशोभूत होऋर उने अरे हृदयमें बन्ध वि।हफों अधिक 
स्थान नहीं दिया। फि! उन्होंने अपनी दूसरी भा समस्दाके पुत्र बाहुबदीके 
पास एक चतुए दूत भेजा। उप्त सत्य बाहुबड़ों पोदनपु'के राजा थे वह दूत 
क्रम कप्से अनेक देशोंकों छांवता हुआ पोदनपुर पहुंचा और वहां द्वारपालके 
द्वारा राजा बाहुबडीके पास आनेक्ी खबर भेजकर राज समामें पहुंचा । वहां 
एक ऊंचे तिहासन पर बेठे हुए बाहुबलीकों देखकर इनके मनमें संशय हुआ 
कि यह दारीर धारी अनड है! मोहनो आकृतिसे युक्त बसन्त है! सूर्ति- 
धारी प्रताप है ! अथवा घाम तेजका समूह है ?! दूतने उन्हें दूरसे हो बप्- 


स्कार किया । बाहुबदोने भो बड़े माई भातके राजदूतका यथोचित सत्कार 
किया। कुछ समय बाद जब उन्होंने उससे आनेका कारण पूछा तब वह बिनोत | 
शब्दोंमें कहने लगा--नाथ | राज राजेखर भरत जो कि भारतवर्ष की छह | 
, खण्ड बसुम्धरा को जीतकर वापिस आये हैं, उन्होंने राजधानी अयोध्यासे मेरे 
: द्वारा आपके पास सन्देशा भेजा है-प्यारे भाई ! यह विशाल राज्य तुम्हारे | 
॥ बिना शोभा नहीं देता इस लिये तुम शीघ्रहों आकर झुमसे मिलो । क्योंकि | 
( राज्य वी कहलाता है ओ सम्रष्त बन्धु बन्धुओंके मोगा कारण हो। यद्यपि | 
£ पेरे चरण कमडोंमें समस्त देव विधाधर और सामान्य मलुष्य | 
# भक्तिसे मत्तक झुक्ाते हैं तथापि जब तक तुम्हारा प्रताप मय मस्‍्तक उनके पास || 
सज्ञ ल मराल--मनोहर हंसको भांति आचरण नहीं करेगा तब तक उनकी | 


( शोभा नहीं! इसके अनन्तर महाराजने यह भी कहंछा मेजा है कि 'जो कोई 
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._ 
हमारे अमोष शाहन हे नहीं मानता उनका शासन यह चकृरत्व करता है। 
वर जज दूत संदेश उुगाका चुप हो रहा तब करपार बाहुबली मुछाते हुए 
बोले--टीक' तुम्हारे राज राजेशवर बहुत ही बुद्धिमान मादूम होते हैं। उन्होंने 
अपने संदेश कुछ कुछ साम और दाम और विदोपक्रर भेद-दण्डका कृपा 
अनुपप सप्रन्वय का दिखाया हे १ कहते कहते घाडुभठीकी गंमीरता उत्तरोत्त 
बढ़ती गई। उन्होंने ग॑ मोर ख़ामें कह्मा-तुम्हारा राजा भरत बहुत मायावो 
मारूप्त होता है। उप्तके मनमें कुछ और है और संदेश कुछ और ही भेज / 
रहा है। यदि दिश्विजई भरत सचपुचमें सुर विजयी है तो फिर दर्भ कुशाके 
आपनप बेड उनझो अराघना क्यों करता था? इसी तरह यदि उसी 
सेना अजेय थी तो वह स्टेच्छोंके सप्रमें लगानार सात दिन तह क्यों तक- 
लोफ उठाती रही ! पूच्य पिताजीने मुझमें और उसमें समान रुपसे राजा पदक! 
प्रपोग था फिर उसके साथ 'राजराजेखर का प्रयोग कप ! सचमुच तुम्हारा 
राजा चने है, हुम्हर है उसे चकू घुप्ननेक्ा खूब अभ्यास है इसी हिए व | 
अनेक पार्थिव घड़े बनाता रहता है, चक्ू ही उसके जीवनका साधन है। उससे | 
जाबर कह दो यदि तुप्त अरि चकुझा सदर करोगे तो जीवन-जल-आयुससे 
हाथ धोना पढ़ेगा।' भातके अलिप्र सन्देशडा उत्ता देते सम्रम वाहुयलीक 
ओऑठ कॉपने छगे थे, आंखें लाल हो गई थीं, उन्होंन दूनसे कहा 'जाओ, 
3 हर! पोत संग्रामसथतं मेरे सामने तापइव रत्य रचकर अपना मरत-नः 
नाम साथर करे। में क्रिस तरह उसकी सेवा स्वीकार नहीं कर सप्ता” उक्त 
उत्तरके साथ बाहुबदीने दृतको विद्या किया और युद्धके लिए रोना तैयार की | 
रेघर दूतने आकर जब भाततो जो के त्यो' सब समाचार कह सुनाये तथ वें 
भो युदके लिये सेना लेकर पोदनपुर पहुँचे । वह 
अच्छी नहीं लगी। दोनोंके पुद्धिमान सन्थ्रियोंने दोनोंको लड़नेसे रोका, पर 


राज्य लिप्ता और अभिमानसे भरे हुए उनके हदयोरें 
न था सके। अग्त्या दोनों ओरके सन्त्रियोंने देय किसोके भी बचन स्थान 


९३ किया कि इस युद्ध सेनाका च्यध हो स॑ 
दोनों महाशय खयं यद् करें. से 
<----+जज 2 निोग चुप चापतमाशा देखें आप भी सबसे | 
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| पहले दृष्टि युद्ध फिर जल युद्ध और बादमें महुयुद्ध ही कीजियेगा | इन तोन 
युद्वांमें जो हार जावेगा बही पराजित कहलावेगा” भन्त्रियोंकी सलाह दोनों 
भाईयॉको पसन्द आ गईं इसलिये उन्होंने अपनी अपनी सेनाको युद्ध करमेसे 
रोक दिया। निश्चयालुसार सबसे पहिले दृष्टि युद्ध करनेके लिये दोनों भाई | 
युद्धभूमिम उतरे | दृष्टि युद्धश तरीका यह था कि 'दोनों विजिगीयु एक दूसरे ॥ 
की आंखोंकी ओर देखें देखते देखते जिसके पलक पहले झूप जायें वही परा- | 
जित कहलावे । यहां इतना स्याल रखिये कि भरतका शरीर पांच सौ घलुप | 
ऊंचा था और वाहुबलीका पांच सो प्चीस | इसलिये दृष्टि यद्धंके समय भरत ! 
को ऊपरक्ी ओर देखना पढ़ता था और बाहुबलीको नीचेकी ओर। बाय भरते || 
से मरतके पलक पहले कप गये--विजय लक्ष्मी बाहुबलीको प्राप्त हुई। इसके | 
अन॑न्तर जल्यद्धकें लिये दोनों भाई तालावमें प्रविष्ट हुए जल यद्धक्वा तरीका || 
यह था कि दोनों एक दूसरे पर पानो फेंके जो पहिले रुक जावेग। वही परा- | 
जित कहलाबेगा” | वाहुबली ऊँचे थे इसलिये वे जो जलधारा छोड़ते थे बह || 
भरतके सारे शरीरपर पड़ती थी और भरत जो जलूपारा छोड़ते थे वह बाहु- | 
बलीको हृ भी न सकती थी । निदान, इसमें भी वाहुबलो ही विजयी हुए। || 
अन्तमें महुयद्धके छिए दोनों वीर यद्ध-स्थलमें उतरे । मछुयद्ध देखनेके लिए | 
आए हुए देव और विद्याधरों के विमानों से आकाश भर गया था। और ॥ 
पृथ्वी तहपर असंह्य महुष्य राशि दिख रही थी। देखते देखते बाहुबलीने | 
भरतको उठाकर चक्रकी भांति आकाशमें घुमा दिया जिससे वाहुब॒लीका जय | 
नाद समस्त आकाझमें गज उठा। चक्रवर्ती भरतकों अपना अपमान सहाय || 
नहीं हुआ इसलिये उन्होंने कोधमें आकर भाई वाहुबतीके ऊपर छुद्शन चक्र | 
॥ चला दिया जो कि दित्विजयके समय किसीके ऊपर नहीं चलाया गया था| | 
पुण्यके प्रतापसे चक्रत्न, बाहुबलीकुमारका कुछ भी न बिगाड़ सका, वह | 
उनडी तीन प्रदक्षिणाएं देकर भरतके पास वापिस लौद आया | जब मरतने || 
/| चक्र चलाया था तव सब ओरसे घिक्‌ घिककी आवाज आरही थी। बढ़े नाई | 
भरतका यह तुच्छ व्यवहार देखकर कुमार बाहुबलीका मन संसारसे एकदम ॥| 
उदास हो गया उन्होंने सोचा कि मनुष्य राज्य आदिको दिप्सासे क्या क्या 





| 
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. पठन पाठनरी प्रवृत्ति करेंगे ” यह सोचकर उन्होंने किसी ब्रतके दिन 
प्रजाको राजमन्दिरमें आनेके लिए आमन्त्रित किया बुलाया और राजमन्दिरके 
रात्तेमें हरी हरी दृब लगवा दी जब प्रजाके ब्रतथारी धनुष्यो ने द्वार पर पहुंच- 
कर वहां हरी दृब देखी तब वे अपने प्रतकी रक्षाके लिए वहींपर छड़े रह गगे। 
पर जो अन्नती थे वे पैरों से दूबकों कुचते हुए 'भीतर पहुंच गये। 'भरतने 
ब्रतो मनुष्योंकों जो बाहर खड़े हुए थे दूसरे प्रासुक रास्तेसे बुलाकर खूब सत्कार 
किया। उसी समय ब्रती मनुष्यों को भरत महाराजने गहस्थोपयोगी समस्त | 
किणक्ाप्ट, सन्‍कझार, आवश्यक का आदिका उपदेश देकर यशोपवीत प्रदान, | 
किये और जगतमें उन्हें वर्णोत्तम ब्राह्मण नामसे प्रसिद्ध किया। पाठक भूढे न | 
होंगे कि पहले भगवान्‌ दृषमदेवने क्षत्रिय, बैश्य और शहर वर्णकी स्थापना की | 
थी' और अब भातने वर्णात्तम ब्राह्मण वर्दी स्थापना की है। इस तरह 
सष्टिकी लौकिश और धार्मिक व्यवस्थाके लिए चार वर्णोकी स्थापना हुई थी। 
भरतने ब्राह्मणोंके लिए अनेक बस्त्रामूषण पदान किए और उनकी आजीविका 
सलतुचित प्रबन्ध कर दिए । धीरे धीरे श्रह्णोंकी सख्या बहती गई। वे आजी- 
विक्ता आदिकी विन्‍्तामें निछुक्त हो खतन्त्र वित्तसे शासत्रोंका अध्ययन करते 
और दौनधर्मका प्रचार करते थे। वर्णव्यवस्थाश। उल्लंघन न हो, हस बातका 
सम्राट बहुत स्याल रखते ये। उस समय क्षत्रिय प्रमाका पालन करते थे, वेश्य 
व्यापार हरा सबको आर्थिक चिन्ता दूर करते, शूद्र एक दूसरेकी सेवा करते 
और ब्राह्मण पठन पा८न॥ प्रचार करते थे। कोई अ ने अगने कमोमें व्यति- 
क्रम नहीं करने पाते थे इसलिए सब लोग छुत शान्तिसे जोवन व्यतीत 
करने थे। एक दिन भरत महाराजने राज्रिके पिछले पहरमें कुछ भहुत खप्त देखे 
जिससे उनके चित्तमें बहुत कुछ उद्ेग पैदा हुआ। सप्नोंका निश्चित फल 
जानभेके लिए उन्होंने किसी औरसे नहीं पूछा, वे सीषे जगत्यूज्य भगवान 
आरिनाथके समवध्रणमें पहुंच। वहां उन्होंने गन्ध कुंटीमें बिराजमान जग- 
दूगुगे भक्ति पूर्वक नमत्कार किया और जल चन्दन आदिसे उनकी पूजा की 
पूजा कर चुकनेके बाद भ/तने पूछा 'हे भ्रिशुवन शुरो ! धर्म मार्गके प्रवर्तक 
आपके 7हते हुए भो मेंने अरनी मत्दतासे एक ब्राह्मण पर्णकी सृष्टि की है 
का कक कक >> 23 
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; उससे बुछ हानि तो न होगी !' यह कहकर रात्रिके देखे हुए स्वप्न भी कह 
। सुनाये और उनका फल जाइनेदी इच्छा प्रक। की। भरतका प्रश्न समाप्त होते 
। ही भगवानने दिव्य वाणीमें कहा-- 

|. पृ द्िजाबां श्रणु दत्स ! साध्वी, कालान्तरे प्रत्युत दोष हेतुः 

| काले कलौजाति मदादिमेते, बैरं करिष्यन्ति यतः सुमागें।| - बहस 
|. वत्स | यद्यपि इस समय ब्राह्मणोंकी पूजा ओयरकरी है उससे कोई हानि 
। हीं है तथापि कालान्तरमें वह रोषक्ा कारण होगी, यहों छोग कलिरालमें 
| समीचीन मार्गेके विषयमें जाति आदिके अहंकारसे विद्नेष करेंगे $ यह सुनकर 
| भातने कहा--यदि ऐसा है तब मुझे इन्हें विध्वंस-मष्ट करनेमें क्‍या देर 
, देगेगो ! में शीघ्र ही ब्राह्मण वर्णकी छृछ्धि मिद दूंगा!। तब उन्होंने कहा-- 


नहीं, धम खष्टिका अतिक्रत्न करना उचित नहीं है, इसके वाद उन्होंने जो 
सखप्नोंका 


कि भारम्भसे तेह्स तीथथकोंके समयमें दुर्णयकी उत्पत्ति नहीं होगी, पर जो 
तुमने बूसरे सवपमें एक सिंह बालकके पास हाथी णड़ा देखा है उससे मालूम 


शना है कि अन्तिम तोथंडर महावीरके तीर्मपें कुलिज्ली साध अनेक दुणय 
प्रकट करगे। हैं 


दाथीके भारसे जिसकी 


पल के सिर ' पीठ भन हो गई है ऐसे घोड़ेके देखनेसे यह 
९ 5 3म पच्त कालके साधु तपक्रा भार धारण नहीं कर सकेंगे। 
हों खाते हुये बकरोंका देखना बतलाता है कि कलिकालमें मतुष्य सदा- 
। "४ छोड़कर दुराचारी हो ज्ादेंगे 


भदानत्त हा। 
टीन कल हाथीकी पीडप "हा हुआ बन्द्र बतलाता है कि दुःषम काहमें 
| कार 4६. 'न्य शासन करंगे। क्षौओक्े द्वारा उल्लओंका मारा जाना 
| 


'जन्मकरनक कह. 
लचशिििलल- डक: ता हाल नल ऋ हच "कल ननकन+*९०९०-कलमक७> इन ३ जनक नगर २क०कन- पाक पहन _++ कक फर्क पाना का 7नकनक- कया इ्चान-+ आफ गलनउ०+ “कम, | 


2३-3२ ७०+ कक भ०न मामा मन: -+०++ मन न+-काक के >-फ>+: 


| 
| 






पनेदाता हे कि कालान्तरमें प्र हे 
: भोंश्ा सदहण+ »..... 3 थ सदा सुद्दद जैन धर्मको छोड़कर 
' के भा न के के दा कर हुए के दे गा 
। नकल लोग व्यस्तरोको ही देव समभरर पूजा करेंगे। 
| जिभक्ा प्र भाग सूज्रा हुआ है और 
किक उन हैं और आस पास पानी भरा हुआ है 
"आल 5 «पर क्ज््जडिज 8 53  2 
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नितिन जनक कपल 


ऐसे तालाब _ फल यह है कि फालान्तर है मध्य खण्डमें सदधमेका 
अभाव हो जावेगा और वह आस पासमें स्थिर रहेगा | 
धूलि धूसर र्नोंके देखनेसे ज्ञात होता है कि दु।बम काठमें छुनियोंके 
ऋद्धियां उत्पन्न नहीं होवेंगी। 
कुत्तेका सत्कार देखना बतलाता है हि आगे चलकर ब्रत रहित ब्राह्मण 
पूजे जावेंगे। 
घूमते हुये जवान बेलके देखनेका यह फल है कि मनुष्य जवानीमें ही मुनि 
व्रत धारण करे गे। 
चन्द्रभाके परिवेष-घेश देखनेसे मालूम होता हे कि कलिकालके सुनियोंको 
अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। 
परस्पर मिलकर जाते हुये बेहॉको देखनेसे प्रक/ होता है कि साधु 
एकाकी अकेडे बिहार नहीं कर सकेंगे। 
सूथेका मेघोंमें छिप जाना बतलाता है कि पंचम काहमें प्रायः केयलज्ञान 
उत्पन्त नहीं होगा। 
सुत्रा वृक्ष देखनेसे पुरुष ओर स््लियां चरिश्नसे च्युत हो जावेंगी' यह 
प्रकट होता है। 
और वृक्षोके जीर्या-पके हुये पत्तोंक देखनेसे बिद्वित होता है कि पंचम 
युगमें महौषधियां तथा रस वरगरह नष्ट हो जावेंगे।” 
हस तरह उन्होंने खप्मोंका फल बतलाकर भरत आदि समस्त स्रोताओंको 
विप्त शान्तिके लिये धर्ममें दृढ़ रहनेका उपदेश दिया। देवाधिदेव दृषभनाथकी 
अम्वृतवाणीसे सन्तुष्ठ होकर भरत महाराजने विप्त शान्तिके लिये उनकी पूजा 
को स्तुति की और अन्तमें नमर्कार कर अयोध्यापुरीकी ओर प्रस्थान किया। 
भरतके मरीचि, अकक्रीति आदि पुत्र उत्पन्न हुये थे प्रन्थ विस्तारके 
भयसे उन सबका यहां उपास्यान नहीं किया जाता है। 
एक दिन मेघेश्वर जयकुमार जो कि भरत चक्रवर्तीका सेनापति था उसने 
संसारते विरक्त होऋर जिन दीक्षा ले ली और तपको विशुद्धसि मनःपर्यय 
ज्ञान प्राप्त करके जिनेन्द्र वृषभदेवका गणधर वन गया। केबल ज्ञानसे 
बा 7: 33 न नि + नाना नह िननिभगतजत नननिनिभणज+ 3 ++ 72077: 7 ० ००० ८70 
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५ $ | 

पणमांसोके 

! और उपदेशादतकी | प्व्सिं मर सींच हे अल रे 
चिरप्रिचित क्षेदाश पहुंचे। वे 


सप्रवसरण में गठन! छोड़ दिया, उपदेश 
तरह अचल होकर रत ध्यान में लीन हो 
। विगेध किंएा था उसी दिन भरत ने सम में के 
ल्दे मे, भवरोग नष्द कर के षाद मे होष 
 पल्दराचल दुख युवराज ते; + क्ष 
ज्ञाने के लिए उदयन देखा. गहपतिने कक नर समूह मनी े पाये 
देवर खगे जाने के लिये तैयार हपे कसइत को हक 
' के लिये अनेक रत्न देंकर आगे जाते हुए रही डेट पी देका। 
। महदेवी घछ्ास्तती और सुनन्दार साथ शक क्त है दे सदी छो 
जे कं पूछा तथ उसने कहा ु 
जय भरतने पुरोहितसे स्का फल पू हैं इतर ही आह 
दवाधि देव वृषभनाथके निवाण प्रत्थाननों बंतला रहे हैं ह अर 
कारी 'आनत्दं ने आकर भस्तसे अगवानके योग निरोधका सब से हक 
सुनाया । चाहती भरत उसी समय समस्त प्रिवारके साथ कैलाश 
पहुँचे और वहां चौद्‌ह दिन तक ब्रिलोछी नाथ की पूजा करते रहे । कर 
. द्ल्लोदीनाथ धीरे धीरे अपने मन को वाह्मजगत से हटाकर मे 
। मै रगतते जाने ये। इस समय में कैलाश के शिवर हे 8 दिशा की जी, 
। पर शामन से बैंढे हुए थे। उनके शरोर में एक रोमाव भी हिलता हुआ बजर , 
' कहीं आता था । सब देव विद्याघर महु या चगैरह हाथ जोड़े हद 
बाई गैडे थे। वह दृश्य कितना शान्ति सय न होगा ) योग निराध 
जय तेरह दिन ममाप हो गये और माघ झृष्णा चतुदिशाका मज्तुल प्रभाँ 
आए. प्राची दिशामें ठालिसा फैल गई तव उन्होंने शुक्ल ध्यान रूप सं 
पधम प्रदमरसे वहत्तर कमे शत्रुओंकों घराझ्पी बना दिया। हर आप ते 
गुणग्पानसे चौदहवें गुण स्थानमें पहुंच गये । चहां पहुंचकर वे अयोग केबही 
कराने लगे । उस समय उनके न बचन योग था, नकाय योग धान मो 
योग था। उनके इस जल परिवरतनका बाह्य लोगोंको दया लगता १ वे तो उन 


अननथ परे अमकनन».. ऋन्‍मम्मापआा 
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मा 
पूषेकी भांति ही ध्यानारुद देखते रहे। चौदहवें गुणस्थानमें पहुंचे हुए उन्हें | 
बहुत ही थोड़ा (अह उ ऋ छू इन पांव लघु अक्षरोंके उचारणमें जितना | 
समय लगता है उतना ) समय हुआ था कि उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तोदण | 
तलवार के दूसरे प्रहारसे वाक्की बचे हुये तेरह कर्म शत्रओंको और भी घरा- | 
शायी बना दिया। अब आप सबदाके लिये सबेधा स्वतन्त्र हे गये। उनकी | 
आत्मा तत्क्षणमें लोक शिखर पर पहुंच गई और शरीर देखते देखने विलीन | 

- हो गया। तिफ नक्त और केश बाकी बचे थे। उसो समय जयध्वनि करते | 
हुए आकाहशसे सम्त्त देव आये । उन्होंने मायासे भगवानका दूसरा शरीर | 

| निर्माण कर उसे चन्दन, कपूर, लवंग घुत आदिसे बने हुए कुण्डमें विराजमान | 
किया, फिर अग्निकुमार देवने अपने सुकुठके रपशेसे उसमें अग्नि ज्वाला प्रज्व- | 
लितरी। उसी समय कुछ गणधर और सामान्य केवल भो मोक्ष पधारे थे ॥ 
सो देवोंने मगवत्कुण्ठ से दक्षिणी ओर गणधर कुण्ड और केवली कुण्ड | 
बनाकर उनमें उनझा अग्नि संस्कार किया था। ' 
आज प्विन्न आत्माएं संसार बन्धनसे मुक्त हो गई थह सुन कर किस 

मुसुभ्षु प्राणोको अनन्त आनन्द न हुआ होगा ! अग्नि शान्त होने पर समस्त 
देवॉने तीनों कुण्डोंसे भर्म निकाल कर अपने ललाट कण्ठ खुज् शिखर और || 

/ हृदयमें लगा ली । उस समय समस्त देव आनन्दसे उन्मत्त हो रहे थे। उन्हों | 
ने गा बजाकर मधुर संगीतमें मुक्त आत्मओं की स्तुति की, इसने आनन्दसे ॥ 
आनन्द! नादक किया और सुर गुरु दृहर्पतिने संसारका स्वरूप बतलाया। | 
ख+ इस तरह भगवानका निर्वाण महोत्सव सनाकर देव छोग अपनी अपनी जगह | 
पर 4छे गये। पिताके वियोगसे भरतको दु।ल्ली देखकर वृषभसेन गणधरने | 
उन्हें अपने उपदेश/छुतसे शान्त किया जिससे मरतजी शोक रहित हो गण- | 

, घर महाराजकों नप्क्कार कर अयोध्यापुरी लोद आये | 
नामिराज, मर्देवी, यशस्व॒ती, सुनन्‍्दा ब्राह्मी सुन्दी आदिके जीव || 

। अपनी अपनी तपरयाके अनुसार खवर्गमें देव हुए । पिताके निर्वाणके बाद चक्र- | 
। बंती मरत कुछ समय तक राज्य शासन करते तो अवश्य रहे, पर भीतरसे 
विलकुल उदास रहते थे। भगवान बुधभरेवकी निर्वाण भूमि होनेके कारण 


के के हनन िकननन जनक ७>ममकमथ, 
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लिप शक न शक गण का शा गिरि उस दिनसे सिद्ध क्षेत्र नामसे प्रमिद्र है गया। भग्तने काम ' 
चौबीप तीर्धकरोंके सुन्दर मन्दिर बनवाकर उनमें मणिम्रयों प्रतिमाएँ विगकः | 
मान करायी थीं । 

एक दिन वे दर्पणमें अपना मुह देख रहे थे कि उसी हष्टि सफेद करें 
पर पड़ी । दृष्टि. पड़ते ही उनके हृदयमें बशग्य सागर छड़रा पढ़ा | ठ्हींगे तप " 
को ही सच्चे कत्पाणका मार्ग समझकर अक्क्रीतिके लिये राज्य दे दिया और 
खय गणीन्द्र इपससेनके पास जाकर दीक्षा ठे दी) भर्तका हद़य इतना | 
अधिक निर्मल था कि उन्‍हें दीक्षा ठेनेके कुछ समय बाद ही कैयट ज्ञान प्र 
हो गया। केवही मरतने भी जगह जगदई धृमकर धर्मका प्रचार किया और 
अन्तमें कम शत्रुओंको नष्टकर आत्म स्वानस्थय मोक्ष प्राप्त किया। यूपभोर 
पाक अनत्तवीय, अच्युत, बीर, बचीर, लगाम, जगकुमार भोति 
गणघरोंने सी काल अप्से मोक्ष लाभ किया | इस सादे प्रथम नीर्का भा 
वान दृषभनाथक्ता पविन्न चरित्र पृ्णे हुआ। इनके बैदका लिझा था। 










# चौबीस तीथंद्वुर पुराण # 





भगवान अजितनाथ 


स ब्ह्मनि्ठ। पममित्र शत्रु 
विधा विनिर्वान्त कृषाय दोष! । 

लब्धात् लक्षमी रजितो5जितात्ा 
जिनः श्रिय में भगवान विधत्ताम | "रस्तख | 
वे आत्मस्वरुपमें छीन, शात्॒ और मित्रोंकी समान रूपसे देखने वाले, | 
सम्पज्ञानसे कपाय रूपी शन्र॒ओंकोीं हटाने वाले, आत्मीय विभूतिको प्राप्त हुए | 
और अजित है आत्मा जिनकी ऐसे भगवान्‌ अजित जिनेन्द्र सुझे कैबल्य | 
लक्ष्मीसे युक्त करें । । 


[१ | 
पर्वभव परिचय 


इसी जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण क्िनारेपर एक | 
नत्स नामका देश है। उसमें घनधान्यसे सम्पन्न एक छुसीमा नगर है। वहाँ | 
किसी समय विमल् वाहन नामका राजा राज्य करता था । राज विमल घाहन || 
समस्त गुणोंसे विभूषित था। वह उत्साह, मन्त्र और प्रभाव इन तीन शक्ति- || 
योँसे हमेशा न्याय प्वेक प्रजाका पालन करता था। राज्य काये करते हुए भी | 
पह कभी आत्म-धर्म-संयम, सामयिक बगैरहकों नहीं भूलता था। वह बहुत || 
ही मन्द कपषायो था। 

एक दिन राजा विमलकों कुछ कारण पाकर बैराग उत्पन्न हो गया। | 
विरक्त होकर वह सोचने लगा--संसारके भीतर कोई भी पदाथे स्थिर नहीं || 
है। यह मेरी आत्मा भी एक दिन हस हारीरकों छोड़कर चली जावेगी, क्यों: | 
कि आत्मा और शरीरका सम्बन्ध तभीतक रहता है जबतक कि आयु शेष ॥' 
रहती है। यह आयु भो धीरे धीरे घटतो जा रही है इसलिए आयु पूर्ण होने | 
के पहले हो आत्म कक्पाणकों ओर प्रवृत्ति करनी चाहिये। 





६५ भ चौवोस तोर्थदरर पुएग * 
रा 
इस प्रकार विदारकर वह बनमें गया और वहां किन्‍्हीं दिगसवर यतीके | 

पास दीक्षित हो गया | उसके साथ और भी बहुतसे राजा दीक्षित हुए थे। 
गुएके चरणेंके समीप रहकर उसने खूब विद्याध्ययन किया जिसे उसे ग्यात 
अंग ज्ञान हो गया था। उसी समय उसने दशेन विशुद्धि आदि सोहह 
भावनाओंका बिन्तवन भी किया था जिससे उनके तीथेकर नामक महाएप्य 
प्रकृतिका वन्य हो गया था । 

विमद्न वाहन आयुक्षे अन्तमें संन्यास पूर्वक मरकर विजय विमानमें अह- 

। मर्द हुआ। वहां उसकी आयु तेतीस सागरक्षी थी। उसका जैसा शरीर 
मुक्त था बैता हृदय भी मुक्त था। उसे वहां संकहा सान्रसे ही सब पद 
प्राप्त हो जाते थे। पहलेकी वासनासे वहां भी उसका चित्त विषयोंसे उद्ासीर , 
रहना था। वह यहां विपयानल्‍ूकीं छोड़कर आत्मानन्दमें ही लीन रहता था। 
तेनीस हजार वर्ष बीत जानेपर उसे एक वार आहारकी इच्छा होती थी और 
तेतीस पश्ष बाद एक बार खासोच्छवास हुआ करता था | वहां उसके शरीर ' 
की ऊ चाई एक हाथकों थी । अहमिस्र विमल बाहनके विजय विमानमें पहुं- 

| चते ही अवधि ज्ञान हो गया था जिससे वह त्रस नाहके भीतरके पर 
पदाथोको प्रत्यक्षकी तरह रपष्ट जान छेता था। यही अहमिस्र आगे चटकर । 
भगवान्‌ अजितनाथ होंगे । । 


[१२] , 

हे 5 ; 

वत॑मान परिचय | 

इसी भारत वसुन्धरापर अलन्त शोभायमान एक सकतपुरी है [ अयोध्या , 


पुरी है।] उसमें किसी समय इश्षबाकु बंशीय काम्यपगोत्री राजा जितशह राज ' 


करने थे | उनकी महारनीका नाप विजयसेना था। ऊपर जिस अहमिस्धका . 
क्धन ऊँ $ 8 हा ा 
गा वही उसकी अं जब चहांए छ साहकी बाकी रह गई तव यहां 
रोने री है पर प्रतिदिन लीन-तीन दार साढ़े तीन करोड़ रहोंडी वर्षा , 
| कलकक 9... ....* शत आज्ञा पाकर छुबेर बरसाना था। यह अतिदाय 
। देखकर जितश्ञत्र ही आनन्दित होते थे हि 
3 दंत है। आनन्दित होते थे। इसके वाद जेठ पहीनेकी पा-7++-----६६६०० ०० "ई पेठ सहीगेडी लगा, 


शा २3 








# चौबीस तीर पुराण # । 
वसके दिन रात्रिके पिछले भागमें जबकि रोहिणी " उदय था, ब्रह्म 
| झुहनके कुछ समय पहले महारानी विजय सेनाने ऐराघत आदि सोलह त्वप्न 
॥ देखे और उनके बाद अपने सु हमें एक मत्त हस्तीको प्रवेश करते हुए देखा। 
| सवबेरा होते ही महारानीने स्वप्नोंका फल जितदाबुसे पछा सो उन्होंने 
॥ देशावधि रूप छोचनसे देखकर कहा कि देवी ! तुम्हारे कोई तीथकर पुत्र होगा 
॥ उसीके पुण्य बलके कारण छह माह पहलेसे ये प्रतिदिन रत्न बरस रहे हैं और 
॥ आज आपने ये सोलह स्वप्म देखे हैं। स्वप्नोका फल सुमकर विजयसेना 
| आनन्‍दसे फूली न सभाती थी । जिस समय इसने खप्नमें सु हमें प्रवेश करते 
॥ हुए गन्ध हस्तीकों देखा था उसी समय अहमिन्द्र विमल वाहनका जीव विजय 
॥ विमानसे चयकर उसके गर्भमें अवतीर्ण हुआ। उस द्विन देवोने आकर साकेत 
पुरीमें खूब उत्सव किया था। 
धीरे-धीरे गर्भ पुष्ट होता गया, महाराज जितशन्नुके घर बह रत्नोंकी धारा. 
गर्भकषे दिनोमें भी पहलेकी तरह ही वषती रहती थी। भावीपुत्रके अनुपम अति- / 
दायका रुपालकर महाराजकों बहुत आनन्द होता था। ज़ब गर्भेका समय 
व्यतीत हो गया तब प्षाघ राक्‍ल दरह्मीफे दिन महारानी विजपसेनानं पुत्र 
रत्नका प्रसव किया। वह पुत्र जन्मसे ही मति, श्रत और अवधि इन तीन 
ज्ञानोंसे शोमायमान था। उसकी उत्पत्तिके समय अनेक शुभ शक्कुन हुए थे। 
उसी सम्रय देवोंने सुमेह पेतपर ले जाकर उसका जस्मामिषेक्र किया और 
और अजित नाम रखा । भगवान अजितनाथ धीरे-धीरे बढ़ने लगे । वे अपनी 
वाल सुलभ चेष्टओंसे माता पिता तथा बन्ध वगे आदिका मन प्रसुद्ित करते 
थे। आपसे खेल-कूदमें भी जब इनके भाई इनसे पराजित होते जाते थे ' 
तब वे इनका अजित नाम साथ के समभने लगते थे। 
| भगवान्‌ आदिनाथको झुक्त हुए पचास लाख करोंड़ सागरवीत जानेपर 
( हनका जन्म हुआ था। उक्त अन्तराहमें लोगोके हृदयमें पके प्रति जो कुछ 
शिधिल्ता सी हो गई थी। इन्होंने उसे दूरकर फिरसे धमका प्रयोत क्विया 
था। इनके शरीरका रंग तपे हुए खुवर्णकी नाई था। थे बहुत ही घीर और 
ग प्रीड़ा चतुर पुरुष थे। अनेक तरहकी श्रीढ़ा करते हुए जब इनके भठारह लाफ़ 




















पूर्व बीत गये तथ इन्होंने युवावस्थारें पदपण किया | उस समय उनके क्रो 
' की शोगा वही ही विचित्र हो गई थी। महाराज जित बाजुने अनेक सुन्दर 
| क्षम्पाओंके साथ उनका विवाह कर दिया और किसी शुभ हहतमें उन 
राज्य देकर आप घर्म सेवन करते हुए संदृगतिको प्राप्त हुए। 
भगवान्‌ अजितनाथने राज्य पाकर प्रजाका इस तरह शासन किया कि 
उनके गुणोंसे मुग्य होकर वह महराज जित श्र॒का स्मरण भी भूल गई। 
हस्तोंने समयोपयोगी अनेक छुधार करते हुए श्रेपन लाल पूर्वंतक राज्य उक्मी 
का भोग किया भ्र्ात राज्य किया। 
एक दिन भगवान अजितनाथ महलकी छतपर बैठे हुए थे हि उन्हें 
अचानक चमर्ती हुई विजलीको नध्द होते देखा। उसे देखकर उनका हक 
विपयोसे विरक्त हो गया । वे सोचने लगे कि “संसारके हर एक पदाध इसी 
विजलीकी तरह क्षण 'भंगुर है। मेरा यह सुन्दर शरीर और यह मनुष्य 
भी एक दिन ही तरह नष्थ हो जाबेगी। जिस लिये मेरा जन्म हुआ | 
उसके लिये तो मैंने अमो तक छुछ भी नहीं किया। खेद है कि मेंने सामाय 
। भज्ञ मनुष्योंकों तरह अपनी आयुका बहुभाग व्यर्थ ही खो दिया। आई, 
आजसे में सबंधा विरक्त होकर दिगम्बर झुद्राको धारण कर बनमें रुँगा। 
क्योंकि इन रह विर गे महलोँमें रहनेसे चित्तकों शान्ति नहीं मिल सकती।। 
(धर इनफे वित्तमें ऐसा विचार हो रहा था उधर लौकान्तिक देवोंके 
कपने लगे थे। आसन कंपनेसे उन्हें निश्चय हो गया था कि “भगवान्‌ अर्विं 
| गाथका वित्त बैश़यकी ओर बह रहा है! निश्चयाहुसार वे शीघ्र ही हे 
। पास आये और तरह तरहके सुमापितोंसे इनकी वैराग्यधाराकों अत्यि 
। प्वद्धित कर अने अपने स्थानपर चल्ले गये। उसी समय तपाकष्याणरं 
मा मनानेके हिये वहां समस्त देव आ उपस्थित हुए । सबसे पहले, भंग 
जज गलत सा हम गण कं घी 
। बस कर अप तैयार हो गये। देवोंने उनका , 
। तरह तरहके मनोहर आमृषण 


या, ता उनकी इस राग चद्धंक करियामें भगवानकों कुछ भी आनन्द 













। 
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मिला । दे सुप्रभा' नाभक पालद्ीपर सवार हो गये। पालकीकों मनुष्य, 
विद्याधर और देवलोग आम अमसे अयोध्याके सहेतुक वनमें के गये। वहां वे | 
सप्तपर्ण वृक्षके नीचे एक छुन्दर शिलापर पालकोसे उतरे। जिस शिलापर वे | 
उतरे थे उसपर देवांगनाओंने रत्नोंके चूर्णसे कई तरहके चौक पूरे थे। सप्तपर्ण | 
वृक्षके नीचे विराजमान ट्वितीय जिनेनद अजितनाथने पहले सबकी ओर विरक्त | 
दृष्टिसे देखकर दीक्षित होनेके लिये सम्मति छी। फिर पूर्षंकी ओर मुंहकर | 
८ओ मप; सिद्धेम्य/” कहते हुए वस्ञायूषण उतार कर फेंक दिये और पश्च | 
शुष्णियोंसे केश उलाड डाहे। हस्दरने केशोंको उठा कर रत्नोके पिदारेमें रख | 
लिया और उत्सव समाप्त होनेके बाद क्षीर सागरमें क्षेप आया। दीक्षा छेते | 
समय उन्होंने पष्ठोपवास धारण किया था। जिस दिन भगवान्‌ अजितनाथने | 
दीक्षा धारण की थी उस दिन माध मासके शुक्त पक्षकी नवमी थी और | 
क्‍ नक्षत्रका उदय था । दीक्षा साथकालके समय लो थी। उनके साथमें | 
एक हजार राजाओंने दीक्षा धारण की थी। उस समय भगवान्‌ अजितकी || 
विशुद्धता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उन्हें दीक्षा देते समय ही मनापयेय | 
ज्ञान प्राप्त ही गया था। । 
जब प्रथमयोग समाप्त हुआ तब वे आहारके लिये अयोध्यापुरीमें आये । 

| वहां ब्रह्मानामक ओष्ठीने उन्हें उत्तम आहार दिया जिससे उसके घरप देवोंने | 
| पथ्चारचर्य प्रकद किये । अजितनाथजी आहार ढेकर उपचाप बनको चलें गये । 
और वहां आत्म ध्यानमें लीन हो गये। योग पूरा होनेपर वे आहारके हिये | 
नगरोंमें जाते और आहार लेकर पुनः बनमें लौट आते ये। हस तरह बारह | 
वर्षतक उन्होंने कठिन तपस्थाएं की जिनके फलस्वरुप उन्हें पौषभासके शुक्ल । 
पक्षकी एशादशीके दिन सायंकालके समय रोहिणी नक्षत्रके उदयसें केबल | 
ज्ञान प्राप्त हो गया। अब भगवान्‌ अजित अपने दिव्य ज्ञान-केबल झानसे । 
तीनों छोकोंकी सब चराचर पदाथोकों एक साथ जानने लगे। देवोंने आकर | 
ज्ञान करपाणक उत्सव मनाया | हम्द्रकी आज्ञा पाकर धनपति छुवेरने विशाल 
समवसरणकी रचना की। उसमें गन्वकुदीके मध्य भागमें अजित भगवान्‌ 
विराजमान हुए। जब वह सभा देव मह॒ष्य तियंच आदिसे जचाझ़च भर गई 


कट सात 








उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनिक्रे द्वारा सबको धर्मोपदेश दिया, जिससे प्रभा- 

दित होकर लोग आत्म पर्ममे पुनः हह हो गये। अजित केवलीने देश विदेश 
में पूमकर धर्मका खूब प्रचार किया था। 

उनके सिंहसेन आदि नब्बे गणधर थे, तीन हजार सात सो पचाए 
पू्धारो, ह्ीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधि शी, 
वीस हजार केवलज्ञानी, वीस हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिवाले, बारह हजाए 
बार सौ पचास मन! पर्यय शानी और बारह हजार चार सौ अलुत्तर वादी 
थे | इस तरह सब मिलाकर एक लाल तपली थे। प्रदुष्ना भादि तीन ला 
बीस हजार आयिकाएं तीन छाज़ भ्रावक्, पांच लाल आविकाएं और असंत्य 
देव देवियां थीं और संख्यात तिर्यंच थे 

समवसरण भूमिमें वे हमेशा आठ प्राति हायोसे युक्त रहते थे | अन्त 
जब उनकी आयु एक माही रोष रह गयी तब वे अ्रीसम्मेद्शिखर पर पहुँचे 
और वहां एक माहका योग धारण कर मौन पूर्वक छड़े हो गये । उस समय 
उन्हेंने प्रति समय शुक्ट ध्यानक्े प्रतापसे कोरी असंस्यात शुणी निजरा 
की, दण्ड, प्रतर आदि समुद्धातसे अन्य कर्मोक्की त्थिति बराबर की और फिर 
अन्तिम च्युपतत क्रिया निवर्ति शुक्ल ध्यानसे समस्त अधातिया कमोंका क्षय 
कर पैन्र शुक्र पंचमीके दिन रोहिणी नक्षत्रके उदयमें प्रत!कालके समय 
मुक्ति धामको प्राप्त किया । वे हमेशाके लिये सुखी स्वतंत्र हो गये । 

भगवान अजितनाधक्षी कुल आयु ७२ वहत्तर छाल प्वेकी थी और शरीर 
| की ऊचाई चार सौ पचास धतुपकी थी। इनके समयमें सगर नामका ठ्वितीय 
चक्वर्ती हुआ था। उसने भी आदि चाधर मरतकी तरह 'भरतत्षेत्रके 86 
सण्डोंका विजय किया था। अप्रासंगिक होनेसे यहां उसका विशेष चरित्र 
नहीं लिल़ा गया है। भगवान अजितनाथके हाथीके चिन्ह था। 
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भगवान शभवनाथ 


ते शभवः संभवतपेरोगे! 
सतप्यमानस्य जनस्य लोके । 
आती रिह्य कासिमिक एव वेबो 
वैद्यो यथा नाथ ! रुजा प्रशान्तये || -स्वामि उमल्तण्य 


हे नाथ | जिस तरह रोगोंकी शान्तिके लिये 'कोई बैद्य होता है उसी 
तरह आप दाभवनाथ भी उत्पन्न हुए तृष्णा रोगसे दुखी होने वाढ़े मनुष्यको 

रोग शान्तिके लिये अकस्मात प्राप्त हुए वेद्य थे। 

[ १] 

पूर्वभव परिचय 
रा. द्वीपके पे विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तरतवपर एक कच्छ नामका 
देश है उसमें एक श्षोमपुर नामका नगर है। क्षेमपुरका जैसा नाम था उसमें 
वैसे ही छुण ये अर्थात उसमें हमेशा क्षेम-मंगलॉका ही निवास रहता था। 
वहांके राजाका नाम विप्ल वाहन था। विमल बाहनने अपने बाहुबलसे समस्त 
विरोधी राजाओंकों वशमें कर लिया था। शरद ऋतुके इन्दुकी तरह उसकी 
निर्मे कीति सब ओर फैली हुई थी। वह जो भी काये करता था वह मन््रियों 
की सलाहसे ही करता था इसलिये उसके समरत कार्य सुदृह हुआ करते थे। 
एक दिन राजा विमल वाहन किसी कारण वश संसारसे बिरक्त हो गये 
जिससे उसे पांचों इन्द्रियोंके विषय-मोग काले शुजड़ोंकी तरह दुखदायी मालूम 
होने लगे। वह सोचने लगा कि 'यमराज क्षिसी भी छोदे बड़ेका लिहाज नहीं 
करता। अच्छेसे अच्छे और दीनसे दीन मनुष्य इसकी कराल दंष्ट्रातलके 
नीचे दले जाते हैं। जब ऐसा है तब क्या झुझे छोड़ देगा? इसलिये जबतक 
मृत्यु निकद नहीं आती तबतक तपरयथा आदिसे आत्म हितकी ओर प्रवृत्ति 
करनी चाहिये। ऐसा विचारकर वह विमलकीति नामक औरस-पुत्रके लिये 





घं + चौबीस तीपहूर पुराण है 
लीक >> >>“ न-नन॑णिंणण | 
देकर स्वयंप्रम जिनेदके पास दीक्षित हो गया। उनके समीफ्में रह- 
कर उसमे कविम कठिन तपस्याओंसे आत्म शुद्धि की और निरन्तर शाल्तोका , 
| अध्ययन करते करते ग्यारह अं तकका ज्ञान प्रात कर लिया। झुनिराज | 
दिप्रक वाहन यही सोचा करते थे कि इस दुखी प्राणियोंक्रा संसार सागरसे | 
दैते उद्धार हो उकेगा ! यदि मैं इनके हित साधनमें कृतकाये हो सका तो 
अपनेको धन्य समझूगा। इसी समय उन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि सोहर 
है] गीध [॥ 
ह चिन्तवन किया जिससे उन्हें तीथंकर नामक पुण्य प्रक्ृतिका 
दस्ध हो गया अन्तमें समाधि पूर्वक शरीर स्यागकर पहले प्रैवेयकके सुदशेन 
नामक दिमानमें अह॒मिन्द्र हुए। हां उनकी आयु तेईस सागर प्रमाण थी, । 
शरीरकी ऊ बाई सा6 अंगुल थी, और रंग धवल था। वे चहां तेईस पक्षमे । 
श्वास ेते थे और तेईस हजार वर्ण बाद मानसिक आहार करते थे । वे स्त्री 
संसर्गसे सदा रहित थे। उनके जन्मसे ही अवधि ज्ञान था, और शरीर | 
अनेक नरहकी भाद्धियां थीं। इस तरह वे वहां आनन्दसे समय बिताने लगे। 
यही अहमिन्दर आगे चलकर मगवान शंमवनाथ होंगे । 
(: क) 
वतमान परिचय 
जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमें एक आवस्ती नामकी नगरी है। उस नगरीकी 
। 




















गा... ० नि ती अभि. 


रचना बहुत ही मनोहर थी, वहां गगनचुस्तरी भगवान हुए थे, जिवफ अनेक 
रहोंकी पताकाए फहरा रही थीं। जगह जगहपर अनेक सुन्दर वापिकाएं थीं। 
उन वापिकाओंके तदोंपर मराह वाह क्रीडा किया करते थे | उसके चारों ओर 
भगाघ जहसे भरो हुई परिम्रा थी और उसके बाद ऊंची शिलरोंसे मेधोंको 
टूने वाला प्राकार कोद था। जिस समयकी यह कथा है उस सम्रय वहाँ छ॒- 
राज्य नामके राजा राज्य करते थे । वे अत्यन्त प्रताप, धर्मात्मा, सौस्य और 
साधु ख्माव वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म हश्वाकु बंद और काश्यप गोश्में 
हुआ था। उनकी महाराणीका नाम सुषेणा था। उस समय वहां महारानी | 


उपेणाके समान सुन्दरी स्त्री दूसरी नहीं थी। वह अपमे रुपये देदाइनाओंको 3 आह ला शा वभागिजाग | 
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" तिरस्कृत करतो थी तब नर देवियोंकी बात हो क्या थी ! दोनों दुग्पति | 
सुख पवेक अपना समय बिताते थे उन्हें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं थी। | 
ऊपर जिस अहमिन्द्रका कथन कर आये हैं उसकी वहांको आयु जब स्िफे | 
छह भाहकी बाकों रह गई तबसे राजा हृढ़ रा।के घरपर प्रतिदिन असंख्य ॥ 
रत्रोंकी वर्षा होने लगी । रत्न वर्षाक सिवाय और भी अनेक शुभ शकुन प्रकट || 
होने लगे थे जिसे राज दग्पति आनन्दसे फूले न समाते थे। एक दिन रात्रि | 
के पिछले पहरमें महारानी सुषेणाने सोते समय ऐराबत हाथीको आदि लेकर ॥ 
सोलह स्वप्न देखे और स्वप्न देखनेके बाद मु हमें प्रवेश करते हुए एक गन्ध | 
सिन्दुर-मत्त हाथोक्रो देखा | सबेरा होते ही उसने पति देवसे उसका फल पूछा ॥ 
राजा हृढ़ राज्यने अवधि ग्यानसे विचारकर कहा कि आज तुम्हारे गर्भमें तीर्थ- | 
कर पुत्रने अवतार लिया है। एथिवो तलमें तीथकरका जैसा पुण्य किसीका | 
नहीं होता है। देखो न ! वह तुम्हारे गर्भमें आया भो नहीं था कि छह माह || 
पहलेसे प्रतिदिन असंश्य रत्न राशि बरस रही है। कुबेरने इस नगरीको कितना |! 
सुन्दर बना दिया है।. यहांकी प्रत्येक्न वस्तु कितनी मोहक हो गई है कि उसे | 
देखते जी नहीं अधाता । यहां राजा, र/नीको ख्प्नोंका फड बत या रहे थे वहां ॥ 
भावि पुत्रके पुण्य पतापसे देवोंकी अचछ आसन भी हिल गये जिसमे समस्त || 
देव तीथकरका गर्भावतार समभक्र उत्सव्र मननेके लिये श्रावस्‍्तो आये और | 
क्रम-अप्तसे राज सन्दिरमें पहुंचकर उन्होंने राजा रानोक्की खूब स्तुतिको तथा 
उन्हें खगीय वस्त्रामूषणोंसे खूब सतकुत किया । गर्भावतारका उत्सव मनाकर || 
देव अपने अपने स्थानोंपर वापिस चले गये और कुछ देवियोंकों जिन माता 3 || 
कि लिये बहींपर छोड़ गये । देवियोंने गर्म शुद्धिकों आदि लेकर अनेक 
तरहसे महारानी सुषेणाक्ी शुअुसा करनी प्रारम्भ कर दी । राज दुम्पति भावि || 
पुत्रके उत्कर्णका र्याल कर सन ही मन हर्षित होते थे । जिस दिन अहमिन्द्र | 
( भगवान संभवनाथके जीव ) ने सुषेणाके गर्भमें अबतार लिया था उस दिन | 
फारगुन कृष्ण अष्टमीका दिन था, सगशिर नक्षत्रका उदय था और प्राची || 
दिशामें बाल सूर्थ कुमकुम रह वरषा रहा था। देव कुमारियोंकी शुश्रणा और || 
॥ विनोद भरते वार्ताओंसी जब रानीके गर्भके दिन खुखसे वोत गये उन्हें गम | 


 क-बपल नरम ७न्‍लक बाब-नर फकनक कक एप कम पान पा फनननन-ना न नल भय “या उस ८7-75 


६८ # चौबीस तीर्थडर पुराण # 











सम्बन्धी कोई कष्ट नहीं हुआ तब कार्तिक शुक्ला पौर्णमासीके दिन ह मृगशिर 
सक्षत्रमें पुत्र रत्न उत्पत्त हुआ । पुत्र उसन्‍्न होते ही आकाशसे असंस्य देव 
सेनाए' आवस्ती नगरीके महाराज हृह़राज्यक्षे घर आई। हमने हन्द्राणीको 
भेजकर प्रसूति गृहसे जिन बालककों मंगवाया। पुत्र र्रकी स्वाभाविक उन 
देखकर इन्द्र आमन्दसे फूला न समाता था। आई हुईं देव सेनाओंने 
पहलेके दो तीथकरोंकी तरह मेरु पतपर ले जाकर हनका भी जन्मामिषेक 
किया | और वह से वापिस आकर पुत्रको माता पिताके लिये सौंप दिया। 
बालकफो देखने मात्रसे ही शम्‌ अर्थात सु शान्ति प्राप्त होती थी इसलिये 
हस्वने उसका शांमवनाथ नाम रकखा था। शंमवनाथ अपने दिव्य गुणोंसे | 
संसारमें भगवान कहलाने छगे | देव और देवेर्द्र जन्म समयके समसद उत्सव 
पमनाकर अपने अपने रथानोंपर चले गये | 

भगवःन हां मवनाथ दोगजज्ी चद्धनाशों तरह धीरे-धीरे बहने लगे। वे 
अपनी वालछुलम अनगेल लीलाओंसे माता, पिता, बन्ध, बान्धयों गो हमेशा 
हृ्षित किया करते थे। उनके झरीरका रंग सुवर्णके समान पांठा था | भग- 
वान अजितनायसे तीस करोड़ वर्ण बाद उनका जन्म हुआ था। इस अन्त- 
रालके समय घर्मके विषयमें जो कुछ शिविहतता आ गई थी बह इनके उत्पन्न 
होते ही धीरे थीर विनष्ठ हो गई। 

इनकी पूर्ण आयु साठ लात पूर्वको थो और शरीरद्दी ऊ चाई चार सौ 
धलुष प्रमाण थो । जन्मसे पत््रह लाख पृदे बोन जानेपर इन्हें राज्य विशृति 
प्राप्त हुई थी। इन्होंने राज्य पाकर अनेर् सामपिक झुधःर फ़िये थे। रूमयकी 
प्रगति देखते हुए आपने राजनीनिशे पहलेसे बहुन कुछ परिचित और प९- 
दृधित किया था। पिता ह्राज्यने योग्य कुलीन कन्याओंके साथ इनका विवाह 
किया था इसहिये दे अनुहुप भार्या ओके साथ संसारिक छुख्॒ भोगते हुए 
चवालोस ला पूर्व और चार पूर्वाइतक राज्य करते रहे। 

एक दिन वे महलकी छतपर बैठे हुए प्रकुतिकी सुन्दर शोमा देख रहे थे 
कि उनकी दृष्टि एक सफेद मेघर पड़ो। क्षण एकरें हवाके वेगसे वह मेष 
विलीन हो गया कहींका कहीं चढ़ा गया। उसी समय भगवान दांभवनाथके 
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मोहनीयके बन्धन दीले हो गये थे जिससे वे संसारके विष पे 
सहसा विरक्त हो गये। वे सोचने लगे कि 'संसारकी सभी बसतुएं ह 
हा नाँई क्षणभहगुर हैं, एक दिन मेरा यह दिव्य शरीर भो नष्द हो रा हर 
मैं जिस रत्री पुत्रोंके मोहमें उलका हुआ आत्म हितकी ओर प्रवृत्त नहीं कर 
रह हूँ वे एक मो मेरे साथ न जावेंगे। इस तरह भगवान दांमवनाथ उदा- 
सीन होकर वस्तुका स्वरूप विचार ही रहे थे कि हतनेमें लौकान्तिक देवोंने 
आकर उनके विज्रोंका खुब समर्थन किया । बारह भ.वनाओंके द्वारा उनकी 
बैराप्य घाराकों खूब बढ़ा दिया । अपना काये समाप्त कर लोकान्तिक देव ब्रह्म 
लोक गे बापिस्त चले गये । इधर भगवान जिन पुत्नक्ता राज्य देकर धनमें जाने 
के लिये तैयरर हो गये। देव और देवेन्द्रोंन आकर इनके तपः कर्पाणकंका 
उत्सव मनाया | तदनन्तर वे सिद्धार्थ नामड़ी पालक्ीपर सवार होकर आवस्ती 
के सपीपतर्ती सहेतुक बनमें गये । वहाँ उन्होंने माता पिता आदि ईष्ड जनों- 
से सम्मति लेकर मार्ग गीर्ण शुक्ला पौर्णमासीके दिन शाल वृक्षके नीचे एक 
हजार राजाओंके साथ जिन दीक्षा ले ली, वस्त्राभषण उतार फेंक दिये, पण्च 
सुष्ठियोंसे केश उखाड़ डाले ओर उपवासकी प्रतिज्ञा ले पूवेड्री ओर मुहकर 
ध्यान धारण कर लिया | उस समयका दुश्य बड़ा ही प्रभावक था। देखने वाले 
प्रत्येक प्राणोके हृदयपर बैराग्यकी गहरी छाप छगणती जाती थी। उन्हें जो 
दीक्षके समय ही सनः पर्यय ग्यान हो गया था वही उनकी आत्म विशुद्धि 
को प्रत्यक्ष करानेके लिये प्रवक्त प्रमाण था। 
दूसरे दिन उन्होंने आहारके लिये श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया। उन्हें 

देखते हो राजा सुरेन्द्र दत्तने पड़गाह कर विधि पूर्वक आहार दिया । आहार 
दानसे प्रभावित होकर देवोंने सुरेन्द्रदत्तके घर पंचाश्र्थ प्रकः किये थे। 
भगवान शमवनाथ आहार लेकर ईयां समितिसे विहार करते हुए पुनः बनको 
वापिस चढ़े गये और जब तक छद्मत्थ रहे तव तक मौन धारण कर तपत्या 
करते रहे । यद्यपि वे मौनी होऋर ही उस समय सब जगह विहार करते थे 

तथापि उनकी सौम्य सूर्तिके देखने मात्रसे ही अनेक भव्य जीव प्रतिवुद्ध हो 
| जाते थे। इस तरह चौद॒ह वर्ष तक तपर्पा करनेके बाद उन्हें कार्तिक क्रृंषण - 
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य दिन झुग-हिर नक्षत्रके उदयमें संध्याके समय केवल शान हो हो 
गया था भवनवासी, व्यस्तर, उ>ेतिषी और कर्पबासी इन चारोंप्रकारके 
देवोंने आकर उनके ज्ञान कश्याणका उत्सव किया। इस्द्रकी आज्ञासे छुबेरने 
समवसरणकी रचना को । जिसके मध्यमें देव सिहासन पर अन्तरीक्ष विराज- 
| मान होकर उन्होंने अपनी छुललित दिव्य सापामें सबको धर्मोपदेश दिया 
वसतुका वात्तविक्न रूप समझाया, संसारका स्वरुप बतलाया, चारों गतियोंके 
दुःख प्रकट किये और उनसे छुटकारा पानेके उपाय बतलाए। उनके उपदेशसे 
प्रभावित होऋर असंझ्य नर नारियोने अ्त-अनुष्ठान धारण फिये थे। क्रम कमसे 
उन्होंने समस्त आयेक्षेत्नोमें विहार कर साथे धर्म-जैन धर्म का प्रचार किया था| 
उनके समवसरणमें चादबपेण आदि एक सौ पांच गणवर थे, दोहजार एक 
सौ पचास द्वादशांगके वेत्ता थे एक छाप उन्‍्तीस इजार तीन सौ शिक्षक थे। 
नो हजार छह सौ अवधि ज्ञानी थे, पन्‍्द्रह हजार केवली थे, बारह हजार एक 
सो पचास मन; पर्यय ज्ञानी थे, उन्नोस हजार आठ सौ विक्िया ऋद्धिके 
धारी थे और बारह हजार वादों थे जिनसे भरा हुआ समवसरण बहुत ही 
भा मालूथ होता था। धर्माया आदि तीव छाल बीस हजार आयिकाएं थीं, 
तीन लाख श्रावक, पांच लाल आविकाएं, असझ्य देव देवियां और संख्यात 
तियेश्व उनके ससवसरणकी शोभा बढ़ाती थीं । भगवान्‌ व मवनाथ अपने दिव्य 
उपदेशसे इन समस्त प्राणियोंकों हितका भाग बतलाते थे। 
अन्तमें जब आयुका एक महोना बाकी रह गया तब वे बिहार बन्द कर 
सम्मेद शैलकी किसी शिखर पर जा विराजमान हुए और हजार मलुष्योके 
साथ प्रतिमा योग धारण कर आत्म ध्यानमें लीन हो गये । अन्तमें शुक्र 
ध्यानक्े प्रताससे बाकी बचे हुए चार अधातिया कमोका नाठा कर चैत्र शुक्ला 
| पष्ठीके दिन साथंकालके समय झगशिर नक्षत्रके उदयमें सिद्धि सदन--मोक्ष 
को प्राप्त हुए देवोने आकर उनका निर्वाण महोत्सव मनाया | 


थे 
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५ ह ईए३ के दर ॥ 
भगवान अभिनन्‍दननाथ 
अयाभिनन्दा दि नन्‍्दनों भवान 
दयाबधूं शान्ति सखी मशिश्रियत । 
समाधि तम्त्रस्तदुपोपप्तये ' 

हयेन नेग्रेन्थ्य गुणन चायुजत || - स्वामि उमर. ॥ 
“जिनेन्द्र | सम्पःदशन आदि गुणोंका अभिनन्दन परनेसे 'अभिनम्देन | 
॥ कहलाने वाह्ले आपने शान्ति-सज्रीसे युक्त दया रुपी सत्रीका आश्रय किया था | 
॥ और फिर उसकी सत्कृतिके लिये ध्यानेकमान होते हुए आप द्विविध अन्तरह्न | 
| घहिरंग रूप निष्परिग्रहतासे युक्त हुए थे |” ' 

क्‍ [ १] 

पृवभव परिचय 

जम्बू द्वीपके पृव विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर एक मंगलावती 
॥ नामका देश है। उसमें रक्लसंचय नामका एक महा मनोहर नगर है। उसमें 
| किसी समय महावल नाप्रका राजी राज्य करता था | बह बहुत ही सम्पत्ति- 
॥ शाली था। उसके राज्यमें सब प्रजा सुखी थी, चारों वर्णोक्के मलुष्य अपने | 
॥ अपने कतेव्योंका पालन करते थे। महाबल्ल दरअसलमें महाबल् ही था। उस- | 
|| ने अपने बाहुबछसे समस्त विरोधी राजाओंके दांत खद्दे कर दिये थे। वह || 
॥ सन्धि विग्नह, यान, संस्थान, आसन और द्वैधीभाव इन छह गुणोंसे विभूषित | 
' । था। उसके साम, दाम, दण्ड और भेद ये चार उपाय कमी निष्फल नहीं होते 
॥ थे । वह उत्साह, मन्त्र और प्रभाव इन तीन शक्तियोंसे युक्त था, जिससे 
॥ बह हरएक सिद्धियोंका पात्र बना हुआ था | कहनेका मतलब यह है कि उस 
समय वहां राजा महावलक्षी बराबरी करने बाला कोई दूसरा राजा नहीं था। 
॥ अपनी कान्तिसे देवांगनाओंकों भी पराजित करने वाली अनेक नर देवियोंके 
साथ तरह तरहके खुल भोगते हुए महावलका बहुतसा समय व्यतीत हो गया। 


























एक दिन कारण पाकर उसका चित्त विषय वासनाओंसे हृद गया जिससे 
वह अपने धनपाल नामर पुत्रको राज्य देकर विमल वाहन गुरके पाप्त दोक्षित 
हो गया। अब सुनिराज महावलके पास रञ्ष मात्र भी परिग्रह नहीं रहा था। 
वे शादी, गर्मी, वर्षा, क्षुधा, तृपा आदिफ़े हु!ख समता भावोंसे छहने लगे। 
उसंतार और शरीरके खरूपक़ा विचार कर निरन्‍्तर सवेग और बराश्य झुणको 
वृद्धि करने लगे । आचाये विप्ल वाहनके पास रहकर उन्होंने ग्यारह अह्ढों हा 
अध्यपत किया तथा देन विशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका विशुद्ध हृदय- 
से चिन्तवन किया जिससे उन्हें तीय कर नामक महापुणय प्रकृतिका बन्ध हो 
यया। आयुझ्षे अन्तमें वे समाध्रि परवक दरीर छोड़लर विजय नामके पहले 
अन॒त्तरमें महा ऋद्धिधारी अहमिन्द्र हुए | पहाँ उनकी तेतीस सागर प्रमाण 
आयु थी, एक हाथ वरावर सफ़ेद शरोर था, वे ततीस हजार वर्ण वाद मान- 
सिक्र आहर ढेते और तेतीस पक्षमें ए बार श्वासोच्छास छेते थे। वहां वे 
इच्छा मात्से प्राप्त हुई उत्तम द्रष्योंसे जिनेन्द्र देवकी अर्चा करते और स्वेच्छा 
से मिले हुए देवोके साथ तत्व चर्चा करके मन बहलाते थे । यही अहमिन्र 

आगे चल कर भगवान अमभिनन्दननाथ होंगे | 

[२] 
वंतेमान परिचय 
जम्बू द्वीपके भरतक्षेत्रमें अयोध्या नामकी नगरी है जो विश्ववन्धु तो्थ- 
करोंके जन्मसे महापवित्र है । जिस समयकी यह वार्ता है उस समय वहां 
सयम्र राजा राज्य करते हूं उनकी महारानीका नाम सिद्धार्थो था। स्वयंबर 
महाराज पीर लक्ष्मरीके स्वयंबर पति थे। वे बहुन ही विद्वान और पराक्रमी 
राजा थे। कठिनसे कठिन कार्योंकों वे अपनी बुद्धि बछसे अनायास ही कर 
डालते थे, जिससे देखने बालोंको दांतों तले अगुढ्ली दवानी पढ़ती थी। राज 
दग्पंति तरह तरहके सुख भोगते हुए दिन विताते ये | 

ऊपर जिस अहमिन्द्रकरा कथन कर आये हैं उसकी आयु जब विजय 
विसानमें छह माहकी वाकी रह गई तबसे राजा स्वयंवरके घरके आँगनमें 
आशा 5२3२० नमक नलककिब 
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._ रत्नोंकी वर्षा होने लगी। साथमें और भो अनेक शुभ शाकुन् प्रकद || 
हुए जिन्हें देखकर भावी शुभकी प्रतीक्षा करते हुए राज दस्पती बहुत ही 
हर्णित होते थे। हसके अनन्तर महारानी सिद्धार्थान वैशाल शुक्ल पष्दीके 
दिन पुनवंसु नामक नक्षत्रमें राज्िके पिछले पहरमें खुर कु जर आदि सोलह 
खप्न देखे और अन्तमें अपने झुखमें एक रवेत वर्ण वाले हाथीकों प्रवेश करते | 
हुए देखा। सबेरे खयम्बर महाराजने उनका फल कहा, प्रिये! आज 
तुम्हारे गर्भमें स्वासे चय कर किसी पुण्यात्माने अवतार लिया है-नौ | 
माह बाद तुम्हारे तीर्थकर पुत्र होगा। जिसके बल, विद्या, बैभव, आदिके 
सामने देव देवेन्द्र अपना माथा धुनेंगे। पंतिके मु हसे भावी पुत्रका माहात्म्य 
सुनकर सिद्धाथके हषका पारावार नहीं रहा । उस समय उसने अपने आपको 
समस्त स्त्रियोमें सारमूत समझा था। गर्भमें स्थित तीर्थंकर बालकके पुण्य | 
प्रतापसे देव कुमारियां आ आकर महाराणीकों शुश्रुआ करने छूमीं और चतु- 
णिंकायके देवो ने आकर स्वर्गीय वस्त्रा सृषणोंसे खूब सत्कार किया, खूब | 
उत्सव मनाया, खूब भक्ति प्रदर्शित की। धीरे धोरे जब गभके दिन पूर्ण हो | 
गये तब रानी सिद्धार्थनि माघ शुक्ला ह्वादशीके दिन आदित्य योग और | 
पुनवेख नक्षत्रमें उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। देबो ने सेरु पवेत पर ले जाकर रम्- | 
णीय सलिलसे उनका अभिषेक किया। इन्द्राणोने तरह तरहके आभूषण पहि | 
नाये। फिर मेर पवेतसे वापिस आकर अयोध्यापुरीमें अनेर उत्मब मनाये। | 
राजाने याचको के लिये मन चाहा दान दिया। इन्द्रते राज-बन्धुओ को सलाह | 
से बालऊका अभिनन्दन नाम रवखा। बालक अभिननन्‍्दन अपनी बाल चेष्टाओ' | 
से सबके मनको आनन्दित करता था इसलिये उसका अभिनन्‍दन नाम 
साथेक हो था। जन्म कल्याणका महोत्सव मनाकर हन्द्र पगैरह अपने अपने | 
स्थानों पर वापिस चले गये | पर हन्द्रकी आज्ञास बहुतसे देव बालर अभि- | 
. | नन्दन कुमारके मनो बिनोदके लिये वहीं पर रह गये । शंभवनाथके बाद दर | 
| लाख करोड़ सागर बीत चुकने-पर भगवान असिनन्दन नाथ हुए थे। उनकी | 
आयु पचास छात्ल पूवे की थी, शरीरक्ी अंचाई तीन सौ पचास घलुष की थी || 
और रंग खुबणेकी तरह पीछा था, उनके झरीरमें छर्थके समान तेज़ निकछता | 
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जब इनकी आयुके साढ़े बारह लाख वर्ष बीत गये तव महाराज स्पयंवरने इन्हे 
॥ राज्य देकर दीक्षा घारण कर ली । अभिनःदन स्वमीने भी राज्यसिहासन पर 
॥ विराजमान होकर साढ़े छत्तीस लाज्न पूषे और आठ पुवांग तक राज्य किया। 
। एक दिन वे मकानकी छत पर बैठकर आकाद्ाकों शोभा देख रहे थे। 
| देखते देखते उनकी दुष्ट एक बादलोंके समूह पर पढ़ी। उस समय वह 
बादलोंकी समृह आकाशके मध्य भागमें रिपत था। उसका आकार किसी 
| मनोहर नगरके समान था। भगवान अनिमेष दृष्टिसे उसके सौन्द्यकों देख 
| रहे थे। पर इतनेमें वायके प्रवल वेगसे वह बादलों का समूह नए हो गया-- 
॥ कहींका कहीं चला गया। बस, इसी घटनासे उन्हें आत्मज्ञान प्रश्ट हो गया, 
॥ जिससे उन्हों ने राज्यकार्यस मोह छोड़कर दीक्षा ढेनेका हृढ़ विचार कर लिया। | 
| उसी समय लोकान्तिक देवोंने भी आकर उनके विचारों का सम्रथन शिया, 
| चारो निकाया के देवों ने आकर दीक्षाकल्याणकका उत्सव किया। अभिनन्दन | 
स्वामी राज्यका भार पुत्रक्षे लिये सोरकर देव निवित हल चित्रा! पाछक्नी पर 
| सदार हुए। देव उस पालक्रीक्ों उठादर उप्र नामक ड्यानों ले गये। वहां 
॥ उन्होंने माघ शुक्ला द्वादशीके दिन पुनव्सु बश्नत्रके उदयमें शामके समय | 
॥ जगह्न्य सिद्ध परमेष्ठीकों नमरकार कर दीक्षा धारण कर ली--वाह्य-आश्यन्तर | 
| परिग्रहकों छोड़ दिये और केश उखाड़ कर फेंक दिये। उनके साथमें और 
॥ भी हजार राजाओ ने दीक्षा धारण की थी। उन खबसे घिरे हुए भगवान || 
| अभिनन्दत बहुत हो शोभायमान होते थे। उन्हों ने दीक्षा लेते समय बेला | 
| अर्थात्‌ दो दिनका उपवास धारण किया था। 
|... जब तीसरा दिन आया तब वे भध्याहसे कुछ समय पहले आहर डेनेके | 
॥ छिये अयोध्यापुरीमें गये। उस सम्थ वे आगेकी चार हाथ जमीन देखकर 
| चहते थे, किसोसे कुछ नहीं कहर, उनकी आकृति सौस्य थी, दर्शनीय थी। 
॥ वें उस समय ऐसे मातम होते थे मानों 'बचाह विनर किलकाअ्चनादि'-- मेरु | 
पवेत्त ही कं रहा हो। महाराज इन्द्रदत्तने पड़गाह कर उन्हें विधिपूषक भोजन 
दिये जिससे उनके घर देवोने पंचार्चर्य प्रकट किये। बहांसे लौद कर 
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अभिनन्दन स्वाप्ती बनमें जा विराजे और कठिन तपस्या करने लगे। इस तरह 
अठारह व तक छद्मस्थ अवस्थामें रहकर विहार किया । 
एक दिन बेला-उपवास धारण कर वे शाल् वृक्षके नीचे विराजमान थे | 
उसी समय उन्होंने कल ध्यानके अवलम्बनसे क्षपक्र श्रेणी मांह क्रम कमसे 
आगे बढ़कर दशवें गुण स्थानके अन्तमें मोहनीय कमेका स्वथा क्षय कर 
दिया फिर बढ़ती हुई विशुद्धिसे बारहवे. गुण स्थान में पहुंचे। वहां अन्त 
छु हुते ठहर कर शुक्ल ध्यानके प्रतापसे अवशिष्द तीन घातिया कर्मोका नाश 
और किया जिससे उन्हें पौष शुक्ल चतुदंशीके शामके समय पुनवेस नक्षतरमें 
अनन्त चतुष्टय, अनन्त ज्ञान, दर्श, खुख, और वीये प्राप्त रो गये । उस समय 
सब इस्द्रोंने आकर उनकी पूजा को ज्ञान कक्याणका उत्सव किया । धनपतिने 
समवसरणकी रचना की जिसके मध्यमें सिहासन पर अधर विराजमान होकर 
पूणे ज्ञानी भगवात्‌ अमिनन्दननाथने दिव्य ध्वनिके द्वारा सबको हितका उप- 
देश दिया | जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध संवर, निजेरा, और मोक्ष इन सात 
तत्वोंका विश्वद्‌ व्यास्यान किया। संसारके दु।खोंका वर्णन कंर उससे छटनेके 
उपाय बतलाये | उनके उपदेशसे प्रभावित होकर अनेक प्राणी धर्ममें दीक्षित 
हो गये थे। वे जो कुछ कहते ये वह विशुद्ध हृदयसे कहते थे इसलिये लोगोंके 
हृदयों पर उसका अच्छा असर पढ़ता था। आयेक्षेत्रमें जगह जगह घम कर 
उन्होंने सावे-धप्तका प्रचार किया और संसार सिन्धमें पड़े हुए प्राणियोंको 
हस्तावछम्बन दिया। 
उनके समवसरणमें वजनाभिकों आदि लेकर १०३ एक सौ तीन गणधर 
थे, दो हजार पांच सौ द्वादशांगके पाठी थे, दो छाख़ तीस हजार पचास 
रिक्षक थे, नौ हजार आठ सौ अवधि ज्ञानी ये, सोलह हजार केवल ज्ञानी 
थे, ग्यारह हजार छह सौ मन!पर्यय ज्ञानकरे धारक थे, उन्‍्नीस हजार विकिया 
ऋद्धिके धारण करने वाढ़े थे, और प्रयारह हजार बाद-विवाद करने वाले ये 
इस तरह सब मिलाकर तीन लाख छुनि-राज ये। इनके सिवाय मेरुषेणाको 
॥ भादि लेकर तीन छाख तीस हजार छह सौ आपिकाएं थीं तीन लाख श्रावक थे 
! ।| पाँच लाज़ श्राविकाएं थो, असंख्यात देव देवियां थीं और थे संख्यात नि्येण्च । 


नाश >>] 
० 





१०६ # घौबीस तीथड्डर पुराण का 























| झगह विहार करनेके बाद वे आयुके अन्तिम समयमें सम्मेद 
शिद्वर एर पहुंचे। बहांसे प्रतिमा योग धारण कर अचल हो वेठ गये। उस 
समय उनऊा दिव्य ध्वनि वगैरह वाह्य वैभव छुप हो गया था। वे हर एक 
तरहके आत्म ध्यानमें लीन हो गये थे । धोरे धारे उन्होंने योगोंकी प्रदृत्तिको 
भी रोक लिया था जिससे उनके तयोन क्तोक्ा आस्रव बिल्कुल बन्द हो गया 
और शुक्ल ध्यानक्षे पतापसे सत्तामें स्वत अधाति चतुष्क की पचासी पद्- 
तियां धीरे धीरे नष्ट हो गईं | जिससे थे वैस्ाख शुक्र पष्टीके दिन पुनवेतु 
नक्षत्र पात/कालके समय मुक्तिमन्दिरमें जा पधारे। देवोने आकर उनके 
निर्याण कव्याणक का भहोत्सव किया। भायापे गुणभद्र लिखते हैं कि जो 
पहले विदेष््षेत्रके रत्नतंचय नगरमें महाबल नामके राजा हुए फिर विजय अनु- 
त्तमें अहमिन्र हुए और अन्तमें साकेत-पति अभिनन्दन नामक राजा हुए 
पे अपिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करे । 





भगवान सुप्ततिनाथ 


रिपुत्ृप यम दरढः पुर्ढरीकिशरधीशो- 
हरिरिव रतिपणी वेजयन्तेहमिसठः। 

पुमति रमित लक्षीसीप॑ृयाबृतार्थः | 
सकेलगुणसमुद्दो वः से सिर विदध्यात्‌॥] गा पुणण 
' जो शत्रुरुप राजाओंके हिये यप्राजके दण्डके समान अथवा हरि-हन्द्र 
के समान पुण्डरीकिणी नगरीके राजा रतिपेण हुए, फिर पेजयन्त विभानमें 
अहमिद्र हुए पक उद्मीके घारक, कृतकृत्य, सब गुणोंसे सम्पन्न भगवात 
सुमतिनाथ तीर्थकर तुम सबकी सिद्धि करें--तुम्हारे मनोरथ एर्ण करें। 


# 'धौषीस तीर्थह्नर पुराण # १०७ 








[१] । 
वेभव परिचय 


दूसरे धातकी खण्ड द्वीपमें पृथमेरुसे पृषेकी ओर विदेह क्षेत्रमें सीतानदी 
के उत्तर तठपर पुष्कलावती नामक देश है। उसमें पुण्डरोकिणी नगरी है जो ! 
अपनी शोभासे पुरन्द्रपुरी अमरावतीकों भी जीतती है। किसी समय उसमें 
रतिपेण नामक राजा राज्य करते ये। महाराज रतिषेणने अपने अतलकाय 
बलसे जिस तरह बड़े बड़े शात्रओंको जीत लिया था उसी तरह अनुपम 
मनोवलसे काम, क्रोध, लोभ, भद, मात्सय्ये और मोह इन छह अन्तरह ' 
शत्रओंकों भी जीत लिया था। वे बड़े ही यशारवी थे, दयालु थे, धर्मात्मा-थे, 
और थे सच्चे नीतिज्ञ । अनेक तरहके विषय भोगते हुए जब उनकी आयुका 
बहुभाग व्यतीत हो गया तब उन्हें एक दिन किसी कारणबश संसारसे उदा 
सीनता हो गईं। ज्योंही उन्होंने विवेकहपी नेश्नसे अपनी ओर देखा त्यों ही | 
उन्हें अपने बीते हुए जीवनपर घहुत हो सन्ताप हुआ। वे सोचने लंगे-- 
मेंने अपनी विशाल आयु इन विषय खुख्तोंके भोगनेमें ही विता दी पर विषय 
* || घुख 'मोगनेसे क्या सलख मिला है ! इसका कोई उत्तर नहीं है। में आजतक 

भ्रमवश दु।खके कारणोंको ही सुखका कारण मानता रहता हूँ। ओह ! | 
हत्यादि विचार कर वे अतिरथ पुत्रके ज्षिये राज्य दे वनमें जाकर कठिन तप-| 
.] स्थाए' करने लगे। उन्होंने अहेन्ननन्दन गुरके पास रहकर ग्यारह भड्ढोंका | 
विधिप्वेक अध्ययन क्रिया तथा दशन ,विशुद्धि आदि सोलह 'भावत्ताओंका। 
शुद्ध हृदयसे विन्तवन किया जिससे उन्हे तीर्थंकर नामक महापुए्य प्रकृति 
का वन्ध हो गया | झुनिराज रतिषेण आयुके अन्तमें सन्यास पूर्वक्व सरकर 
वेजन्त विमानमें अहमिन्द्र हुए । चहां उनकी आयु तेतीस सागर वर्ष की थी 
शरीर एक हाथ ऊंचा और रंग सफेद था। वे तेतीस हज़ार वर्ण घ:द एक 
वार मानसिक आहार लेते और तेतोस पक्षमें सुरभितर श्वास लेते थे। हृमत 
तरह वहां जिन अर्चा और तत्ववर्चाओंसे अहमिन्‍्द्र रतिणेणके दिन सुखसे 
बीतने लगे। यही अहमिन्‍्द्र आगेके भवमें कथानायक्न भगवान्‌ समति होंगे। 
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अब छुए वहांका वर्णन सुनिये जहां आगे चलकर उक्त अहमिन्र जन्म धारण 

| 
है [ 5 ! हा 

बतमात परिचय ' 

पाठकगण जम्बद्वीप भरत क्षेत्रती जिस अयोध्यासे परिचित होते आ रहें 

हैं उसीमें किसी सप्रथ मेघरथ नामके राजा राज्य करते थे उनकी महारानीका 

नाम मंगला था। मंगला सचहुचें मंगछा ही थी। महाराज मेघरथके सववे 

मंगल मंगलाके ही आधीन थे। ऊपर जिस अहमिस्ृका कथन कर आये हैं 

उसकी वहांकी आय जब छह माहकी वाकी रह गई थी तभीसे महाराज मेध 

रथके घरपर देवोने रत्नोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी थी। श्रावण शुक्ला 

हितीयाके दिन मधा नक्षत्रमें मंगला देवीने राज्रिके पिछले भागमें ऐरावत 

आदि सोलह स्वप्न देखे और फिर मंहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । 


सबेरा होते ही उसने प्राणनाथसे ख़प्नोंका फल पूछा तब उन्होंने अवधि ज्ञानसे 
जानकर कहा कि 'आज तुम्हारे गर्भमें तीर्थंकर बालकने अवतार लिया है-- ॥ 


सोलह स्वप्न उसीकी विभूतिके परिचायक् हैं! पतिके झुखसे स्वप्तोंका फल 
खनकर और भावी पुत्रके छुविशाल वैमवका स्मरण विचार करके बह बहुत ही 
उुदी होती धी। उसी दिन देवोने आकर राजा रानीका खूब यश गाया, 
खूब उत्सव मनाये। इन्द्रकी आज्ञासे सुरकुमारियां महादेवों मंगलाकी तरह 
तरहकी शुभ्रूषा करती थी और प्रमोदमयी वचनोंसे उसका मन बहलाये 


विस पुन्न उत्पन्न होते ही तीनों लोकॉमें आनन्द छा गया। सबके 
हृदय आनन्दसे उरहसित हो उठे, क्षण एक के लिये नारकी भी मार काद 
# दुःख भूल गये, भवनवासी देवोंके भवनोंमें अपने आप झांख बज्ञ उठे 
वपन्तरोंके पन्द्रोंमें मेरीको आवाज गजने लगी, ज्योतिषियोंके विमानोंमें 


मिहनाद हुआ तथा कष्पवासो देवोंके विभानोंमें धन्देकी आवाज़ फैल गई। ।' 
वैलननन कक > न >क+++क५.रः+ न ++++प 


नो महीना बाद चैत्र शुक्ल एकादशीके दिन मधा नक्षत्रमें महारानीने पुत्र ॥ 


# चौबोस तीर्थड्टर पुराण # १०६ 


















ल्‍ लोकमें भी दिशाए' निर्मल हो गईं, आकाश निर्मेष हो गया, दक्षिण 
की द्ीतल और सुगन्धित वायु घोरे धीरे बहने लगी, नदी तालाबों आदि 
का पानी स्वच्छ हो गया। 

अधथान्तर तोर्थकरके पुण्यसे परे हुए देव लोग बालक तीथकरकों सुमेर 
पवेत पर ले गये। वहां उन्होंने क्षीर सागरके जलसे उनका अभिषेक किया। 
अभिषेकके बाद हन्द्राणीने शरीर पोंछकर उन्हें बालोचित उत्तप्त उत्तम आमू- 
षण पहिनाये और हन्द्रने स्तुति की। फिर जय जय शब्दसे समस्त आकाश 
को व्याप्त करते हुए अयोध्या आये और बाछक को माता पिताके लिये सौंप 
कर उन्होंने बढ़े ठाद वादसे जन्मोत्सव मनाया। उसी समय हन्द्रने आनन्द 
नामका नाटक किया था। 

पुत्रता अनुपम महात्म्य देख कर माता पिता हषसे फूले अंग न समाते 
थे। इन्द्रने महाराज मेघरथक्की सम्मतिसे बालकका नाम सुमति रक्‍्खा। 
उत्सव समाप्त कर देव लोग अपने अपने घर चले गये। 

बालक सुप्रति नाथ दोषजञके चन्द्रभाकी तरह धीरे धीरे बढ़ता गया । बह 
बाल-चन्तू ज्यों ज्यों बढ़ना जाता था त्पों त्यों अपनी कलाओ से माता पिताके 
हषे सागरकों बढ़ाता जाता था। भगवान्‌ सुमतिनाथ, अभिनन्दन स्वामीक्े 
बाद नो लाख करोड़ सागर बीत जाने पर हुए थे । उनकी आयु अलीस लाख 
पूथे की थी जो उसो अन्तराल में शामिल है। शरीर की ऊचाई तीन सौ 
धनुष और कान्‍्ति तपे तपाये हुए स्र्णदी तरह थी। उनका शारीर बहुत ही 
सुन्दर था--उनके अह्ढ प्रत्यूइसे लावण्य फूट फूड कर निकल रहा था। धीरे 
घीरे जब उनके कुमार कालके दुश लाख पू्े व्यतीत हो गये तब महाराज 
मेघरथ उन्हें राज्य भार सौंप कर दीक्षिंत हो गये। 

भगवान्‌ सुमतिनाथने राज्य पाकर उसे हतना व्यवस्थित बनाया था कि 
जिससे उनका कोई भी शत्रु नहीं रहाथा। समस्त राजा लोग उनकी आज्ञाओं 
,॥ को मालाओंकी तरह मस्तक पर धारण करते थे। उनके राज्यमें हिंसा, भूठ, 
चोरी व्यभिचार आदि पाप देखनेको न मिलते थे। उन्हें हमेशा प्रजाके हितो 
: | का रुपाल रहता था इसलिये वे कभी ऐसे नियम नहीं बनाते थे जिनसे कि 
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१३० # चौबीस तीथड्डर पुराण # तर 
प्रज्ञा हुली हो। महाराज मेघरथ दीक्षित होनेके पहले ही उनका योग्य कुलीन 
कन्याओंके साथ पाणिग्रहण-विवाह कर गये थे। छुमतिनाथ उन नर देवियोंके 
साथ अनेक सुख भोगते हुए अपना समय व्लतीत करते थे | इस तरह राज्य 
करते हुए जब उनके उन्‍नीस लाख पूवे और बारह पूर्वाह्न बीत चुके तब किसी 
दिन कारण पाकर उनका चित्त विषय वासनाओंसे विरक्त हो गया जिससे 
उन्हे संसारके भोग विरस और दुःखप्रद माठूम होने लगे। ज्यों हो उन्होंने 
अपने अतीत जीवन पर दृष्टि डाली त्योंही उनके शरीरमें रोमाज्च खड़े हो 
गये। उन्होंने सोचा “हाय, मैने एक मूखेकी तरह इतनी विशाल आयु ८ 
ही गंवा दी 'दसरोंके हितका मार्ग बतलाऊ', उनका भला ऋह” यह जो में 
बधपनमें सोचा करता था वह सब इस योवन और राज्य खुखके प्रवाहमें प्रवा- 
हित हो गया। जैसे सैकड़ों नदियों का पाम करते हुए भी सझुद्रकों दृपि 
नहीं होती वैसे इन विषय झुज़ों को भोगते हुए भी प्राणियों को तृप्ति नहीं 
होती। ये विषयामिलाषाएं महुष्यकों खवाथंक्षी ओर--आत्म हितकी भोर 
कदम नहीं बढ़ाने देतीं। इसलिये अब में इन विषय वासनाओ को धलाग्जलि 
कर आत्म हितकी ओर प्रवृत्ति करता हैं” | 
इधर भगवान्‌ छुमति नाथ विरक्त हृदयसे ऐसा विचार कर रहे थे उधर 
आसन कंपनेसे लौकान्तिक देवोंकों इनके वैराग्यका ज्ञान हो गया था जिससे 
वे शीघ्र ही इनके पास आये और अपनी विरक्त वाणीसे इनके वैराग्यको 
पढ़ाने लगे। जब लोकान्तिक देवोने देखा कि अब इनका हृदय पूर्ण रूपसे 
विरक्त हो चुका है तबवे अपनी अपनो जगह पर वापिस चछ्े गये और उनके 
स्थान पर असंस्य देव लोग आ गये । उन्होंने आकर वैरप्य महोत्सव मनाना 
प्रारम्भ कर दिया। पहिले जिन देवीकी संगीत, नृत्य तथा अन्य चेष्ठाएं राग 
बढ़ाने वाली होती थी आज उन्हीं देवोंकी समस्त चेष्टाएं बैशाग्य बढ़ा रहीं थीं। 
भगवान्‌ सुम्तति नाथ पुत्रके लिये राज्य देकर देव निभित अभपा' 
पालकी पर बेठ गये | देव लोग 'अभया' को भयोध्याके सप्रीप चर्ती सहेतुक 
नामक बनमें ले गये वहां उन्होने नर सुरकी साक्षोमें जगहन्य सिद्ध परमेष्टी 
को्‌ नप्तक्तार कर वेसाख शुक्ला नवपीके द्नि मध्यान्दके समय मचा नक्षत्रमें 
कक पिन बे कद पक कपल फेस २४ १ । 















है. चोबीस तीर्थंकर पुराण # 


| 5 हजार राजाओंके साथ दैगग्बरी दीक्षा धारण कर छी। दीक्षा धारण 
॥ करते समय ही वे तेला -तीन दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा कर चुके थे हसलिये 
|| लगातार तीन दिन तक एक आसनते ध्यान मग्न होकर बैठे रहे। ध्यानके 
| प्रतापसे उनकी विशुद्धता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी इसलिये उन्हें दीक्षा लेने 
| के बाद ही चौथा मन! पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था । जब तोन दिन समाप्त 
॥ हुए तब थे मध्याहसे पहले आहारके लिये सौमनस नगरमें गये। वहाँ उन्हें 
| 'बरन्न युति! राजाने पडगाहकर योग्य-सम्पालुक्ल आहार दिया। पात्रदानके 
॥ प्रभावसे राजा चस्नद्य तिके घर देवॉने पंचाश्चये प्रकट किये । भगवान्‌ सुम्तति 
॥ नाथ आहार लेकर बनको वापिस लौट आये और फिर आत्म ध्यानमें छीन 
॥ हो गये। 
॥ इस तरह कुछ कुछ दिनोंके अन्तरालसे आहार ले कठिन तपश्चर्या करते 
| हुए जब बीस वर्ष बीत गये तब उन्हें प्रियंगु वृक्षके नीचे शुक्ल ध्यानके 
॥ प्रतापसे घातिया कर्मोक्रा नाश हो जाने पर चैत्र खुदी एकादशीके दिन 
॥ मा सक्षत्रमें सायंकालके स्रय लोक-आलोकको प्रकाशित करने वाल्य केवल 
| ज्ञान प्राप्त हुआ । देव, देवेन्द्रोगे आकर भगवानके ज्ञान- कव्याणक का उत्सव 
मनाया। अलकाधिपति-कुवेरने हन्द्रकी आज्ञा पाते ही समवसरणकी रचना 
की। उसके मध्यमें सिंहासन पर अचल स्पद्दो रूपसे विराजमान हो करके 
बली सुमति नाथने दिव्य ध्वनिके द्वाशरा उपस्थित जन समृहकों धर्म, अधर्मका 
खरूप बतलाया। जीव, पृद्गल, घम, अधर्म, आकाश और काल इन छह 
| द्ृब्षोंके स्वरूपका व्याइपान किया। 'भगवानके सुखार बिन्दसे पस्तुक्ला स्वरूप 
समभकर वहां बेठी हुई जनताके मु ह उस तरह हर्षित हो रहे थे जिस तरह 
कि सूेही शिरणोंके स्पशसे कमल हित हो जाते हैं। व्याख्यान समाप्त | 
॥ होते ही इन्हे मधुर शाब्दोंमें उनकी स्तुति की और आपक्षेत्रोँमें विहार 
| करनेकी प्राथना की। उन्होंने आवश्यकतानुसार आय क्षेत्रोंमें बिहर कर 
सम्तीचीन धमेका खूब प्रचार किया । 
भगवानका विहार उनकी हरुछा पूवेह नहीं होता था। क्यो कि मोहनीय 
कसेका अभाव होनेसे उनही हर एक प्रकारकी इच्छाओं का अभाव हो गया 
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। 'जिस तरफके भष्य जीवों के विशेष पुष्यका - होता था उसी तरफ 
मेधोंकी माँई उनका ख्ाभाविक्र विहार हो जाता था। उनके उपदेशसे प्रभा- 
॥ वबित होऋर अनेक नर नारी उनडी शिष्य दीक्षामें दीक्षित हो जाते थे। 
|. आचार्य गुणभद्रजीने लिखा है कि उनके समवसरणमें अमर आदि एक 
सौ प्तोलह गणघर ये, दोलाज चौअन हजार तीन सौ पचास शिक्षक थे, 
॥ ग्यारह हजार अवधि ज्ञानो थे, तेरह हजार केवल ज्ञानी थे, दश हजार चार 
सौ मन! पर्यय ज्ञानी थे, अठारह हजार चार सौ विकिया ऋद्धिके धारक थे, 
॥ और दश हजार चार सौ पचास वादो थे। इस तरह सब मिलाकर तीन लाख 
॥ बीस हजार मुनि थे। अनन्तमती आदि तीन लाख तीस हजार आपधिकाएं 
थीं, तीन लाख श्रावक्ष और पांच लाख आविकाए थीं। इनके मिवाय असं- 
रुयात देव देवियां और संख्याय तियेत्च थे । 
| जब उनकी आयु एक प्ाहकी बादी रह गई तथ वे सम्मेद शेल पर आये 
॥ और वहीं योग निरोध कर विराजमान हो गये। वहां उन्हों ने शुक्र ध्यानके 
॥ द्वारा अधाति चतुष्ठयक्ा क्षय कर चैत्र सुदी एकादशीके दिन मधा नक्षत्रमें 
॥ शामके समय मुक्ति मन्दिरिमें प्रवेश किया। देवों ने सिद्धिक्षेत्र सम्मेदशिखर 
॥ पर आकर उनरी पूजा की और मोक्ष कर्याणक का उत्सव किया । 


उत्तमोत्तम ग्न्धोके मंगानेका पता--...|, 
जिनवाणी प्रचारक कार्य्याल्य, 
१६११ हरीसन रोड, कलकत्ता | 
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“- पद्सभभ 


कि सेव्ये क्रम युग्म मब्जविजया दस्येव लक्ष्यास॒ 
+. . कि श्रव्यं सकल प्रतीति जनना दस्येव से बच: । 
हि ध्येयं गुणसातित रच्युत मलस्यास्येव काष्ठाश्रया 
दिलुक्त स्तुति गोचर।स भगवान्पदूमप्रभः पातुव! ।| भाव गुणझ 

“सेवा किसकी करनी चाहिये ! कमलको जीत हेनेसे लक्ष्मीके स्थानमूत 
भगवातके चरण युगलकी | सुनना क्‍या चाहिये ? सबको विश्वास उत्पन्न 
करनेसे इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके सत्य वचन । ध्यान किसका करना चाहिये! 
अन्तरहित होनेके कारण, निर्दोष इन्हीं पद्मप्रम महाराजके गुण समूह। इस 
प्रकारदी स्तुतिके विषयभूत 'भगवात्‌ प्र्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें ।” 

ह [१] 

पूर्वभव परिचय 


दूसरे धातकी ख़ण्डद्वीपके पूथ विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दाहिने किनारेपर 
एक बत्स नामका देश है। उसके सुसीमा नगरमें किसी समय अपराजित 
नामका राजा राज्य करता था। सचमुचमें राजाका जैसा नाम था वैसा ही 
उसका बल था । वह कभी शत्रओँसे पराजित नहीं हुआ। उसकी भुजाओंमें 
अप्रतिम बल था जिससे उसके सामने रणक्षेत्रमें कोई खड़ा भी न हो पाता 
था। उसके पास जो असंख्य सेना थी वह सिर्फ प्रदशनके लिये ही थी 
क्योंकि शत्रु लोग उसका प्रताप न सहकर दूरसे ही भाग जाते ये। वह हमेशा 
अपनी प्रजाकी भलाईमें संजग्न रहता था। राजा अपराजितने दान दे देकर 
दरिद्रोंकी लखपति बना दिया था उसकी स्त्रियां अपने अनुपम रूपसे सुर 
सुन्दरियोंको भी पराजित करनेवालीं थीं। उन सबके साथ सांसारिक सुख 
भोगता हुआ वह चिरकाहृतक पृथिवीका पालन करता रहा। 
एक दिन किसी कारणसे उसका चित्त विषयवासनाओंसे हट गया था 
इसलिये वह सुमिन्र नामक पुत्रके लिये राज़्य दे वनमें जाकर विहितास्रव 





(१९ # चोवीस तोयडुर पुराण # 


। पास दीक्षित हो गया। उसने आचायके पास रहकर खूब अध्ययन 
॥ किया और कठिन तपत्याओंसे अपनी आत्माकों बहुत कुछ निे्ष बना लिया। 

उन्हींके पासमें रहते हुए उसने दरशेन विशुद्धि, विनय सम्पन्‍्नता भादि सोलह 
|| मावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिका वन्‍्ध कर लिया 
| था । जब उसकी आयु समाप्त होनेको आईं तब वह समस्त बाह्य पद्ाथासे 
॥ मोह हटाकर शुद्ध आत्माके ध्यानमें लीन हो गया जिससे मरकर नवमें ग्रेवेयक 
॥ के 'प्रीतिकर' विमानमें ऋद्धिधारी अहमिद्र हुआ। वहांपर उसकी आयु 
॥ इकतिस सागरकी थी, शरीर दो हांध ऊंचा था, लेश्या-शरीरका रह सफेद 
॥ था। बह इकतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था और इकतीस 
॥ पक्षमें एक वाह छुगन्धित श्वास ग्रहण था। उसे जन्मसे ही अवधि ज्ञान प्राप्त 
॥ था जिससे वह ऊपर, विमानके ध्वजा दण्ड तक, और नीचे सातवें नरक तककी 
बात सष्ट जान देता था। ध्वीचार-मैथुनक्रियासे रहित था। वह वहां हमेशा 
॥ जिन अर्चा और तत्व चर्चा आदिमें ही समय बिताया करता था। यही अह- 
॥ मिल््र प्रैवैयकके खुल भोगकर भरतक्षेत्रमें पह्मप्रभ नामका तीर्थकर होगा। 

ग्रेवेयकसे चयकर वह जहां उत्पन्न होगा अब वहांका हाल सुनिये। 
0 

वतेमान परिचय 

इस जम्बद्वीपके भरत क्षेत्रकी कौशाम्बी नगरीमें बहुत समयसे इृध्वाकु- 
| बंशीय राजाओंका राज्य चला आ रहा था | कालक्मसे उस समय वहां धरण- 
| राजा राज्य करते थे। उनकी सत्रीका नाम सुसीमा था सुसीमा सब गुणोंकी 
॥ अन्तिम सीमा-अवधि थी। उसमें सभी गुण प्रक्षताको प्राप्त थे। 
|. जब उक्त भहमिन्रकी आयु वहांपर सिर्फ छह माहकी वाकी रह गई थी 

तभीसे महाराज घरणके घर प्रति दिन आकाशसे करोड़ों रत्न वरसने छगे। 
|| रतोंकी वर्षा देखकर 'छुछ भला होनेवाला है यह सोचकर राजा अपने मनमें 
अत्यन्त हर्षित होते ये। महारानी उुसीमाने माघ क्षृष्ण पष्टीके दिन चित्रा 
| नक्षत्र सोलह स्व देखनेके बाद अरे मु प्रेश करते हुए एक हाथीको 
थे राणा 2 म मनन 


कं | 
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देखा। पूछनेपर राजाने रानीके लिये स्वप्यॉका फल बतलाते हुए कहा कि आज 

राश्निके पिछले पहरमें तुम्हारे गर्भमें तीथंकर बालकने प्रवेश किया है ये स्वप्न 
उसीके अभ्युदयके सूचक हैं।' पतिके मुख़से भावी पुत्रका प्रभाव सुनकर 
महारानी बहुत ही प्रसन्‍न हुईं । उसी दिन सवेरा होते ही देवोने आकर महा- 
राज और महारानीका खूब सत्कार किया तथा भगवान्‌ पह्मप्रभके गर्भ कर्या- 
णकका उत्सव किया । 

नौ माह बाद कार्तिक कृष्णा ्रयोदशीके दिन मधा नक्षत्रमें माता सुसीमा 
ने बालक उत्पन्न किया। उसी समय देवोंने बालककों मेरु पवेतपर हे जाकर 
क्षीर सागरके जलसे उसका महाभिषेक्त किया और अनेक तरहसे स्तुति कर 
माता पिताकों सौंप गये। इन्द्रने महाराजके घर पर आनन्द! नाटक किया 
तथा अनेक कौतुहलोंको उत्पन्न करनेवाल्ले ताण्डव जृत्यसे सब दर्शंकोंके मन 
को हर्षित किया। 

बालकके शरीरकी प्रभा-क्ान्ति पद्म कम्तके समान थी, इसलिये इन्द्रने 
उसका नाम पद्मप्रभ रक्ल्ा था। भगवान्‌ पद्मप्रभ बाल हर्दुके समान प्रति- 
दिन बढ़ने लगे। उनकी बाल लीलाएं देख देख कर माता सुसीमाका हृदय 
मारे आनन्दसे फूल उठता था। उन्हें मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ज्ञान 
तो जन्मसे ही थे, ए वे जैसे जैसे बढ़ते जाते थे, वैसे वैसे उनमें अनेक गुण 
अपना निवास करते जाते थे । 

सुमति नाथके मोक्ष जानेके बाद नब्बे हजार करोड़ सागर बीत जाने पर 
इनका जन्म हुआ था। इनकी आयुभी इसी अन्तरालमें शामिल है। इनकी 
कुल आयु तीस लाज़ पर्व की थी, दो सौ पचास घलुष ऊंचा शरीर था। जब |' 
आयुका चौथाई भाग अर्थात्‌ साहे सात छाल पूर्व वर्ष बीत गये, तब महा- 
राज धरण इन्हें राज्य देकर आत्म कल्याणकी ओर प्रवृत्त हो गये। भगवान्‌ 
पद्मप्रभ भी राज्य पाकर नीतिपुवंक उसका पान करने छगे। उनके राज्यमें 
प्रजाको हीति-भीतिका भय नहीं था। ब्राह्मण आदि वर्णा अपने अपने कार्यों 
में संल्न रहते थे, इसलिये उस समय लोगोंमें परपर झगड़ा नहीं होता था। 
उन्होंने अपने शुणोंसे प्रजाको इतना प्रसन्‍न कर दिया था, जिससे वह धीरे 
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. महाराज घरणको भी भूल गई थी। छुन्दर सुशील कन्याओंके साथ 
ल्‍ शादी हुईं थी सो उनके साथ मनोरम स्थानोंमें तरह तरह की क्रियाएं 
करते हुए वे यौवनके रसीशे समयकों आनन्दसे विताते ये । वे धम, अंधे 
और कापका सम्तान रूपसे ही पालन करते थे। इस तरह इन्द्रकी तरह 
विद्ञाल राज्यका उपभोग करते हुए जब उनकी आयुका वहु भाग व्यतीत हो 
गया और सोलह पूर्वाह कम एक लाख पूर्व की बाकी रह गई, तथ वे एक 
दिन दरवाजे पर दंधे हुए हाथीके पूर्व भव छुनकर प्रतिवुद्ध हो गये। उसी 
समय उन्हें अपने पूर्व भवोंका ज्ञान हो गया, जिससे उनके अन्तर नेत्र खुल 
गये उन्होंने सोचा कि में जिन पदार्थोकों अपना समझ उनमें अलुराग कर रहा 
हैं वे किसी सी तरह मेरे नहीं हो सकते,क्योंकि में सचेतन जीव द्रव्य हैँ और 
ये पर पदार्थ अचेतन-जड़ पुद्दल रुप हैं। एक दृत्यका दूसरा द्रव्य रूप परिण- 
सन ब्रिकालमें भी नहीं हो सकता। खेद है कि मैंने इतनी विशाल आयु इन्हीं 
भोग विल्ञासॉमें बिता दी, आत्म कव्याणकी कुछ भी चिन्ता नहीं की । इसी 
तरह ये संसारके समस्त प्राणी विषधाभिक्ाषा रूप दावानठमें कुछस रहे हैं। 
उनकी इच्छाएं निरन्तर विषयोंकी ओर बढ़ रहीं है' और इच्छानुसार विषयों 
की प्राप्ति नहीं होनेसे व्याकुल होते हैं। ओह रे | सब चाहते तो सुद्ध हैं पर 
दु/ख़के कारणोंका संचय करते है'। अब जेसे भी बने वैसे आत्महित कर 
इनको भी हितका मांगे बतलाना चाहिये- इधर भगवान्‌ पद्मप्रभ हृदयमें ऐसा 
चिन्तवन कर रहे थे उधर लोकान्तिक देव आकाशसे उत्तर कर उनके पास 
आये और बारह भावनाओंका वर्णन तथा अन्य सम्योपपोगी उमाषितोंसे 
उनका वैराग्य बढ़ने छगे। जब भगव।वक्ा बैराप् परकाष्ठा पर पहुंच गया 
तब लौकान्तिक देव अपना कर्तव्य पूर्ण हुआ समझकर अपने अपने स्थानों 
पर चढ़े गये। उसी समय दूसरे देवोंने आकर तप! कल्याणक का उत्सव 
मनाना शुरू फरदिया | 
भगवान पद्भप्रभ पुन्रके लिये राज्य सौंपकर सित लि 
पालकीपर चढ़ मनोहर नामके बनमें गये। वहां ले कम के 
| दी साक्षी पूरे कातिक कृष्ण अयोदशीके : मनुष्य और आत्मा 
5 श्णतज दिन शामके समय चित्रा नक्षश्नमें 
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एक हजार राजाओंके साथ जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उन्हें दीक्षाके 
समय ही मन; पर्यय ज्ञान हो गया था। दो दिनोंके बाद वे आहार लेनेके लिये 
वद्धेमानपुर नामके नगरमें गये सो वहां महाराज सोप्रदत्तने पढ़गाहकर उन्हें 
भक्ति पर्चंक आहार दिया। पातन्रदानके प्रभावसे देवोंने सोमदत्तके घर पर 
पश्माश्वये प्रकट किये थे। सो ठीक ही है--जो पात्रदान स्वगं-मोक्षका कारण 
है उससे पंचाश्चयोके प्रकट होनेमें क्या आश्चय है। 

भगवान्‌ पदमप्रभ आहार लेकर पुन! बनमें लौट आये और आत्मध्यानमें 
लीन हो गये | इस तरह दिन, दो दिन, चार दिनके अन्तरसे' भोजन लेकर 
तपस्‍पाएं करते हुए उन्होंने छद्मरा अवस्थाके छः माह मौनपूर्वक बिताये। 
फिर क्षपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यानसे धातिया कर्ततों का नाश किया, जिससे 
उन्हें चैत्र शुक्ला पौर्णमासीके दिन दोपहरके समय चित्रा नक्षश्नमें केवल ज्ञान 
प्राप्त हुआ। इन्होंने आकर ज्ञान कल्याणकका उत्सव मनाया । कुवेरने पर्यकी 
तरह समवसरण धमे समाकी रचना की। उसके मध्यमें विराजमान होकर 
उन्होंने अपने दिव्य उपदेशसे सबको सन्तुष्ट किया। जब थे बोलते थे, तब 
ऐसा मालूम होता था मानो कानोंमें अद्ृतकी वर्षा हो रही है। जीव अजीव 
आदि तत्वोंका वर्णन करते हुए जब उन्होंने संसारके दु।क्लोंका वर्णन किया, 
तब प्रत्येक श्रोताके शरीरमें रोंगटे खड़े हो गये। उस समय कितने ही मनुष्य 
गृह परित्याग कर मुनि हो गये थे और कितने ही श्रावकोंके ब्रतोमें दीक्षित 
हुए थे। 
हन्द्रकी प्राथना सुनकर उन्होंने प्रायः समस्त आये क्षेत्रोंमें बिहार किया 

जिससे सब जगह जैन धमका प्रचार खूब बढ़ गया था। वे जहां भी जाते थे 
वहींपर अनेक मनुष्य ,दीक्षित होकर उनके संघर्में मिलते जाते थे, इसलिए 
अन्तमें उसके समवसरणमें धर्मात्माओंक़ी संख्या बहुत बढ़ गई थी। आचार्य 
गुणमद्नने लिखा है कि उनके समवसरणमें बज, चामर आदि एक सौ दह् 
गणधर थे,दो हजार तीन सौ द्वादशांगके वेत्ता थे, दो लाख उनहत्तर उपाध्याय 
शिक्षित थे, दश हजार अवधिज्ञानी थे, बारह हजार केवल ज्ञानी थे, दर 
हजार तीन सौ मनःपर्यय ज्ञानी थे, सोहल हजार आठ सौ विक्िया ऋद्धिके 
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पे और नौ हजार छः सौ उत्तरवाड़ी थे। हस तरह सब मिलाकर तीन 
छात्र तीस हजार छुनिराज थे। रतिषेणरी आदि ढेकर चार लाख बीस हजार 
आिकाएं थीं, तीन हजार आवक ये, पांच लाख आविकाए' थीं, असंख्य देव 
देवियां और संण्यात तियंच थे। 

भगवान प्मप्रम अन्तमें समेद दिलरफर पहुंचे। वहां उन्होंने एक 
हजार सुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण किया और समस्त थोगोंकी प्रवृत्ति- 
को रोककर शुद्ध आत्माके खरुपका ध्यान किया। उस सम्तय दिव्य ध्वनि 
विहार वगैरह सब बन्द हो गया था। इस तरह ए% महीनेतक प्रतिमा पोग 
धारण कानेके बाद वे फार्शुन कृष्ण चतुर्थीके दिन चित्रा नक्षत्रमें शासके 
समय शुक्ह ध्यानके प्रतापसे अधातिया क्मोका क्षय कर मोक्ष स्थानको प्रा 
हुए । देवोंने आकर उनके निर्वाण स्थानकी पूजा की। भगवान पदूसप्रभके 
कप्लका चिन्ह था। 


हट 


भगवान सुपार्सवनाथ 


सास्थ्यं यदात्यन्तिक मेषुपुर्ता 
ु साथों न भोगः परिभंगुरामा । 
तृषोआुषंगान्नच ताप शान्ति 
मा धुपारव! ॥ -लामि समर 
आत्माका खवास््य जिसका ऐिर अन्त न 
९४३४६ भोग कक पर नहीं है, क्योंकि हा कं ' | 
र तृष्णाका अनुषंग संसगे होनेके कारण उससे 
, होती, ऐसा भगवान खुपाश्वेनाथने कहा है।-- ५ पता 303. 
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धातकी खण्ड द्वीपके पू्े विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर किनारे पर | 
सुकच्छ देश है। उसके शेमपुर नगरमें क्रिसी समय नन्दिषेण राजा राज्य | 
करता था। वह राजा बहुत ही विद्वान एवं चतुर था। उसने अपनी चतुराई || 
से अजेय शात्र ओंको भी वहामें कर लिया था। उसका बाहुबल भी अपार | 
था । वह रणक्षेत्रमें निःशडू होकर गरजता था कि देव, दानव, विद्याधर नर- | 
वीर जिसमें शक्ति हो वह मेरे सामने आवे। उसकी स्त्रियां अपनी रूप राशि || 
से खर्गीय सुन्दरिषोंको भी लब्जित करती थीं। वह उनके साथ अनेक तरहके ॥ 
शरक्वार खुख मोगता हुआ अपने योवनकों सफल बनाया करता था। यह सब | 
होते हुए भी वह धम कार्योमें हमेशा सुदृढ़ चित्त रहता था, इसलिये उसके | 
कोई भी कार्य ऐसे नहीं होते थे जो धामिक नियमोंके विरुद्ध हों।कहनेका ॥ 
मतलब यह है कि वह राजा धर अर्थ और काप्तका समान रूपसे पालन 
करता था। न्‍ 

राज्य करते करते जब बहुत समय निकल गया तब एक द्निउसे सहसा || 
वैराप्य उत्पन्न हो गया जिससे उसे समस्त भोग काले सुजब्की तरह मालूम | 
होने लगे । उसने अपने विशाल राज्यको विस्तृत कारागार समझा । उसी समय || 
उसका स्ज्री-पुत्न आदिसे ममत्व छूड गया। उसने सोचा कि यह जीव || 
अरहदकी घड़ीके समान हमेशा ही चारों गतियोंमें घूमता रहता है। जो आज | 
देव है वह कल नियत्च हो सकता है। जो आज राज्य सिहासन पर बैठकर || 
मलुष्योंपर शासन कर रहा है वही कल सुद्ठी भर अन्नके लिये घर घर भटक ॥ 
सकता है। ओह ! यह सब होते हुए भी मैने अभी तक इस संसारसे छुट- | 
कारा पानेके लिये कोई उदृढ़ काये नहीं किया। अब मैं शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति | 
के लिये प्रयज्ञ .करूगा” इत्यादि विचार कर उसने धनपंति नामक पुत्रकों | 
राज्य सिहासन पर बैठा दिया और रथ बनमें जाकर अहन्नन्द्न झुनिराजके 
पास जिन दीक्षा ले छी। दीक्षित होनेके बाद उसके पास कुछ भो परिग्रह नहीं || 
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रह गया था। दिशाए' ही उसके वर्त्र थे आकाश मकान था, पथरीली एथ्जी 
शय्या थी, जंगलके हरिण आदि जन्तु उसके पन्धु थे, कई असंद्य तारे 
और चन्द्रमा ही उसके दीपक थे । वह सरदी, गरमी, और वषकि दुःख बढ़ी 
प्रीपहोंका लिये 

सह हेता था। क्षुधा, दृपा आदि परीपहोंका सहना अब उसके लि 
40... 

कोई बड़ी बाद नहीं थी। उसने आवार्य अहन्नन्दनके पास रहकर ग्यारह अंगों 
का अध्यपत किया तथा दशेन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्त- 
बन किया, जिससे उसके जगतमें धार्मिक क्रान्ति मचा देनेवाली तीर्थकर 
नामक महापुण्य प्रकृतिका पन्‍्ध हो गया। इस तरह उसने बहुन दिनों तक 
तपरपा कर खोदे को आना--आलसव बन्द कर दिया और शुभ कर्मो का 
आना प्रारम्स कराया। आयुके अन्तमें समाधि पूवक शरीर छोड़कर यह मध्यम 
ग्रैवेयाकके सुभद्र विमानमें जाकर अहम्िन्द्र हुआ। वहां उसकी आयु सत्ताइस 
सागर प्रमाण थी, शरोरकी ऊ चाई दो दाथकी थी, लेश्या शुक्ल थी। बह सत्ता 
ईंस हजार वर्ष बीत जाने पर एक बार सामसिक्र आहार ग्रहण करता था। 
और सत्ताईस पक्ष वाद एक थार सुंगन्धित खास लेता था। वहां बह इच्छा 
माहसे प्राप्त हुईं उत्तम हच्योंसे जिनेन्द्र देवकी प्रतिमाओंकी पूजा करता और 

खएं मिले हुए देवोंके साथ तरह तरहकी तत्वचर्चाएं करता था । 

जो कहा जाता है कि सुखमें जाता हुआ काल मालूम नहीं होता! वह 
विल्कृ सद्य है। अहमिन्द्रको अपनी बीतती हुई आयुक्त पना नहीं चढा। 
जब सिफ छह माहकी आयु बाकी रह गई तब इसे मणिमाला आदि बछतुओं 
पर हुछ फीक्षापद दिखा। जिससे उसने निश्चय कर दिया कि अब मुझे यहां 
से बहुत जल्दी कूच कर नरलोकर्मं जागा होगा । उसे उतनी विद्ञाल आयु 
दीत जाने पर आश्यये हुआ। उसने सोचा कि 'मैंने अपना समस्त जीवन यो 

ही दिता द्विता दिया, आत्म कत्याणकी ओर छुछ भी प्रयत्न नहीं किया 

इत्यादि विचार कर उसने अधिक रुपसे जिन अर्चा आदि कार्य | 

दिये मिस्र ही अग्रिम भव फरनता शुरू कर 

। यह अहमिन्द्र ही अप्रिम भवमें भगवान्‌ सुपारवनाथ होग ४ 

« 5 पे होगा । शव जहां 

५०७ होगा बहांका कुछ शत सुनिये। 


शा | 
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वतेमान परिचय । 
जम्ब द्वीपके भरत श्षेत्रमें एक काशी देश है। उसमें गगाके तटपर एक || 
'बाराणती-बनारस नामको नगरी है। उस सप्तय उसमें सुप्रतिष्ठित नामक | 
हाराज राज्य करते थे। उनको महारानोका नाम एथ्वीसेना था। दोनों दम्पति | 
खुखसे रहते ये। उनके शरीरमें न कोई रोग था, न झिसो प्रतिद्वन्दीकी चिन्ता | 
ही थी। पाठक ऊपर जिस भहमिन्द्रप्ते परिचित हो आये हैं, उसकी आय जब || 
वहां सिरे छ साहको बाकी रह गई थी तभीसे यहां महाराज सुप्रतिष्ठके | 
घरपर देवोंने रत्नोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी थी। छुछ सम्य बाद भादों | 
छुदी छठके दिन विशाल नक्षत्रमें महारानी एथ्वीषेणने रात्रिके पिछले भागमें | 
हाथी वृषम आदि सोलह स्वप्न देखे तथा अन्तमें मु हमें प्रवेश करता हुआ 
एक सुरम्य हाथी देखा। अर्थात्‌ उसी समय वह अहमिन्द्र देव पर्याय छोड़- | 
कर माता प्थवीषेणके गर्भमें आया | सुबह होते ही जब महारानीने पतिदेवसे | 
-स्वप्नोंका फल पूछा, तब उन्होंने हर्षसे पुलकित बदन होते हुए कहा कि 'प्रिये 
आज तुम्हारा स्‍त्री जीवन सफल हुआ और मेरा भी गृहर्थ जीवन निष्फल 
नहीं गया। आज तम्हारे गर्ममें तीर्थकर पुत्रने अवतार लिया है। यह कहकर | 
उन्होंने रानोफे लिये तीथंकरके अगण्य पुष्यकी महिमा बतलाई। पतिदेवके | 
हसे अपने भावी पुत्रकी महिमा सुनकर महारानीके हृषेका पार नहीं रहा। || 
उसी समय देव देवियोंने आकर सप्तिष्ठ महाराज और पृथ्वीषेण महारानी- ॥ 
का खूब सत्कार किया। स्वगेसे साथमें लाये हुए वरत्राभषणोसे उन्हें अलकृत | 
किया तथा अनेक प्रकारसे गर्भारोहणका उत्सव मनाया। ह 
/ इन्द्रकी आज्ञासे अनेक देव कुमारियांको माताकी सेवा करती थीं। जब | 
क्रम ऋमसे गर्म कालके दिन पर्ण हो गये तब एथ्वीषेणने ज्येष्ठशुक्ला द्वादशो | 
के दिन अहमिन्द्र नामके शुभ थोगमें पत्र रत्न उत्पन्न किया। पतन्रकी कांति- | 
से समस्त प्रसुति गृह प्रकाशित हो गया था इसलिए देवियों ने जो दीपमाला | 
जला रखी थी, उसका सिर्फ मंगल शुभावार मात्र ही प्रयोजन रह गया था। | 
जन्म होते ही समम्त देव असख्य देव परिवारके साथ बनारस आये और वहां | 
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से वाह तोर्थकरकों ढेशर मेर पर्वत पर गये । वहां उन्होंने पाण्डुड बनमें 
पाण्डक शिक्षा पर विराजमान कर जिन बाठकक्ना क्षीर सागरक्षे जलसे महा- | 
मिपेद्न क्या ! वहीँ गय् पद्यमयों माषासे उनकी स्तुति री। अनन्तर वहांसे । 
वापिस आकर उन्होंने ज्ञिन बालककों माताकी गोदमें दे दिया। वालकका 
मुखचन्द्र देखरर माता प्रथ्वोषेणाका आनन्द सागर लहराने लगा । महाराज 
सुप्रतिन्‍क्षी सलाइसे इस्दने धालकका नाम सुपारवे रक्‍खा । उसी समय हसन 
अपने ताण्डव नृत्यसे उपत्यित जनताशे अत्यन्त आानन्दित किया था। जन्मों 
रवके उपलक्ष्यमें वाराणसी पुरीको जो सजावटकी गई थी उसके सामने पुर 
झर पुरी-अमरावती वहुत फीकी मालम होती थी। उत्सव मनाकर देव लोग 
अपने अपने श्थानों पर बापिस चढ़े गये | पर इन्द्रकी आज्ञासे कुछ देव व.छक 
का रुप घारणकर हमेशा भगवान्‌ सुपासवनाथके पास रहते थे जो कि उन्हें ' 
तरह तरह चेष्ठाओंसे आनन्दित करते रहने थे | महाराज सुप्रतिषके घर | 
बालक सुपास्वनाथके छालन पालनमें कोई कम्ती नहीं थी, फिर भो इत्र खर्ग 
से मनो-विनोदके छिये कर्मइक्षके फूलोंसी मालाएं, मनोहर आभूषण और 
अनोज्े खिलौने आदि भेजा करता था। 
वाल ६ सुपारवेनाथ भी दोयजके चन्द्रमाकी तरह बहने छो । उनके हुह | 
! ए हमेशा मन्द सुसकान रहतो थो। धीरे धोरे समय बीतता गया। भगवान || 
सुपारबेताथ वारय अवस्था पर कर कुमार अवध्थामें पहुँचे और फि/ कुमार 
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| भबत्था भो पार कर यौवन अवस्थामें पहुंचे। 
|. छहवें तीयेंदर भगवान पद्मप्रभके सोश जानेके बाद नौ हजार करोड़ ' 


। सागर बोत जाने पर श्री सुषारबनाथ हुए थे। उनछी आयु वीस छा पूवे | 
की थी और शरीरकी ऊँचाई दो सो पतुप की धी। वे अपनी ऋत्तिसे 
| चन्माक्रों भी लज्ित करते थे। जन्मसे पांच लाक्ष पर्च दीन जाने पर उन्हें | 
| पर्व मिला | राज्य पाकर उन्होंने प्रजाका पालन किया | थे हमेशा सज्जनोंके | 
| हज और दुजनोंके निम्ृहका जया रखते थ। उनका शासत अत्यन्त 

तय था इसलिये उन्हें जीवनमें किसी छात्र का सामना नहीं करना | 


पढ़ा था। उप्र्ठिन महाराज 
ह जने भ्रये-कन्याओंके साथ श्नका विवाह किया * 
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था। भगवान्‌ सुपाश्वनाथ अपनी मनोरम चेष्टाओंसे उन आर्य महिलाओंको 

हमेद्। हर्षित रखते थे। बीच बीचमें इन्द्र, रुत्य गोष्ठी, वाद्य गोष्ठी, संगीत 
गोहदी आदिसे विनोद कराकर भगवानको प्रमन्‍न करता रहता था। उस समय 
सुपारवेनाथ जो सु्न भोगते थे, शर्तांश भी किसी दूसरेको प्राप्त नहीं था। 
भोग 'मोगते हुए भी वे उनमें तन्मथ नहीं होते थे, इसलिये उनके भोगीय 
भोग नूतन कम बन्धके कारण नहीं होते थे। इस तरह खुख पूर्णक राज्य 
करते हुए जब उनको आपु बीस पृवाहकम एक लाख पूर्वकी रह गई तब 
उन्हें फिसी कारणवश संसारके बढ़ानेवाले विषय भोगोंसे विरक्ति हो गई। 
ऊन्होंने अपनो पिछली आयुके व्यथं बीत जाने पर घोर पश्चात्ताप किया 
और राज्य कार्य, शहस्थी पुत्र॒ मित्र आदि सबसे मोह छोड़कर बनमें जा तप 
करनेका हृ़ निश्चय कर लिया। लौकान्तिक देवोने भी आकर उनके विचारों 
का समर्थन किया । देव देवियोंने बैराग्य वद्धंक चेष्ाओंसे तपः कक्याणकका 
उत्सव मनाना प्रारम्स किया। भगवान्‌ सुपाश्वेनाथ राज्यका भार पुन्रको 
सौंपकर देवनिमित 'मनोगति' नामकी पालकीपर सवार हुए | देव उस पालकी 
को बनारसके समीपवर्ती सहेतुक बनमें छे गये। पालकीसे उतरकर उन्होंने 
' ॥ गुरुजनोंकी सम्मति पूर्वक ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीके दिन विश्ाल्ा नक्षत्रमें 
शामके समय “ओनमःसिद्धेम्यः” कहते हुए दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली। 
उनके साथमें एक हजार राजा और भी दीक्षित थे। 

सुनिराज छुपारवनाथने दीक्षित होते ही इतना एकाग्र ध्यान किया था 
जिससे उन्हें उसी समय अनेक ऋद्धियां और मनःपर्येय ज्ञान प्राप्त हो गया 
था। दो दिनोंके उपवासके बाद वे आहार ढेनेके लिये सॉमखेट नामके नगरमें 
गये । वहां राजा महेन्द्रदत्तने पढ़गाह कर नवधा भक्तिपृ्वंक आहार दिया। 
पात्रदानके प्रभावसे राजा महेन्द्रदत्तके घरपर देवोंने पंचाश्नये प्रकट किये। 
भगवान सुपाश्वेनाथ आहार ढेकर घनमें लौट आये। तदनन्तर नौ वर्षोतक 
उन्होंने छद्मस्थ अवस्थामें मौनपृवेंक रहकर तपश्चरण किया। 

एक दिन वे उसी सहेतुक षनमें दो दिनोंके उपवासका नियम लेकर 
दिरीषं वृक्षके नीचे विराजमान हुए। वहीं पर उन्होंने क्षपक्त श्रेणी चढ़कर 

























क्रमसे अधःकरण, अपरवकरण और अनिवृत्तिकरण रूप भावोंसे मोहनीय 
कमा क्षयकर बारवां क्षीणमोह गुणरथान प्राप्त केया। और उसके अन्तमें 
शानावरणी, दशनावरणी और अन्तराय इन तीन घातिया कमोका क्षय कर 
केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तीनों लोक और तीनों कालके अनन्त 
पदाथे उनके सामने हस्तामलकबत्‌ भहकने लगे। देवोने आकर कौपत्य प्राप्ति 
| का उत्सव किया। हन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने विस्तृत समवसरण बनाया। 
| उसके बीचमें स्थित होकर पृर्णज्ञानी योगी मेगवान्‌ सुपाश्वेनाथने अपनी मौन 
छुद्रा भंगकी--दिव्य उपदेश दिया। सम्पददशन, सम्पाज्ञान, सम्पक्वारित्र, 
उत्तम क्षमा आदि आत्म धर्मोका ख़रूप समझाया। चतुर्गति रूप संसारके 
| दु/खोंका वणन किया, जिसके भयसे ओोताओंके शरीरमें रोमांच हो आपे। 
उितने ही आसन भव नर नारिषोंने मुनि आदिकाओंके ब्रत ग्रहण किये। 
और हिलने ही पुरुष स्त्रियोंने आवक-आविकाओंके ब्रत धारण किये। उपदेश 
के बाद हन्द्रने उनसे अन्य क्षेत्रोमें विहार करने लिये प्राथंना की थी अवश्य, 
पर वह प्रार्थना नियोगकी पूर्तिमात्न ही थी. क्योंकि उनका विहार स्वयं होता 
है। अनेक देशोपें धूम कर उन्होंने धमेका खूब प्रचार किया। असंझ्य जीव 
राशिको ससारके हु।ब्ोंसे छुटाकर मोक्षके अनन्त खुल प्राप्त कराये । अनेक 
| #गह विहार करनेसे उनकी दिष्य परम्परा भी बहुत अधिक हो गई थी। 
कितनी ! सुनिये-- 

उनके समचसरणमें बल आदि पंचानवे गणधर थे, दो हजार तीस 
ग्यारह अह् और चौदह पूवोके ज्ञाता थे, दो छाब्न चचाढीस हजार नौ सौ 
पीस: शिक्षक थे, नौ हजार अवधि ज्ञानी थे, पयारह हजार केबल ज्ञानी थे, 
पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रिया ऋद्धिके घारक थे, नौ हजार एक सौ पचास 
मन!पयेय ज्ञानी थे और आठ हजार छह सौ वादों थे | इस तरह सब मिलकर 
तीन लाख घुनिराज थे। इनके सिधाय मीनार्यात्रों आदि लेकर तीन लाख 
| तीस जार आयिकाए थीं। तीन छाख भ्रावद्ष, पांच लाख श्राविकाएं असं- 
| झुपात देव देवियां और संस्यात तिर्यच थे। 
।. विद्वार करते करते जब उनकी आयु लिए एक माह बाही रह गई, तब 
या“ 7 जनम निनिकिलिब 
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वे पम्मेद शिखरपर पहुंचे और वहां योग निरोध कर प्रतिमायोगसे विराज- 
मान हो गये। वहींसे उन्होंने शुक्ल ध्यानके अन्तिम भेद सूक्ष्मा किया। प्रति 
पाती और व्यपरत क्रिया निवर्तीके द्वारा अधातिया चतुष्कका नाशकर फाल्गुन 
ग़क्ला सप्तमीके दिन विज्ञाखा क्षत्रमें सर्थोद्यके समय एक हजार सुनियों 
के साथ साथ मोक्ष प्राप्त कर लिया। देवोंने आकर उनके निर्वाण क्षेत्रकी 


पूजां की । 
77] 9, 
89०॥० 


भगवान चछ्धप्रभ 


सम्पूर्ण! किमय॑ शरच्दशधरः कि वापितों दर्पण 
सर्वाधावगतें! किमेष विलसत्पीयषपिर्डः पृथुः। 
कि पुरयाणुमयश्वयो5य मिति यदवव्त्राम्बुज शक्यते 
सोयंचन्द्र जिनस्तमो व्यपहरन्नं हो भयाद्रत्ञतात्‌॥ बचा ण्ण 

५क्या यह दारद्‌ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा है ? अथवा सब पदार्थों को जाननेके 
लिये रक्खा हुआ दपेण है ! क्या यह शोमायमान अशछतका विशालूपिएड 
है? या पृण्य परभाणओंका बना हुआ पिण्ड है। इस तरह जिनके छुख़ कमलको 
देखकर हांका होती है, वे श्रीचन्द्रप्रम महाराज तम-अज्ञानकों नष्ठ करते हुए 
पापरूपी भयसे हम सबकी रक्षा करें| 

[१] 
प्वेभव वर्णन 

असंख्यात द्वीप समुद्रोंसे घिरे हुए मध्य छोकमें एक पुष्कर द्वीप है। उसके 
बीचमें चूड़ीके आकारवाला मानुषोत्तर पव॑त पढ़ा हुआ है, जिससे उसके दो 
भेद हो गये हैं। उनमेंसे पूर्वाधे भागतक ही मलुष्योंका सद्भाव पाया जाता 
है। पुष्कराधे द्वीपमें क्षेत्र वगैरहक्की रचना धातकों ख़ण्डडी तरह है अर्थात्‌ 
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| दूनी है। उनमें पूर्व और पश्चिम्त दि्ञामें दो मंदर-मेरु प्त हैं । 
पूर्व दिशाके मेश्से परियमकी ओर एक बड़ा भारी विदेह क्षेत्र है। उसमें सीता 
नदीके उत्तर तरपर एक सुगन्ध नामका देश है जो हरएक तरहसे समल है। 
उसमें औपुर दामका नगर था, जिसमें किसी समय श्रीषंण नामका राजा 
राज्य करता था | वह राजा बहुन हो बलवान था, दयालु था, धर्मात्मा था, 
नीतिज्ञ धा। वह हमेशा सोच-विचार कर कार्य करता जिससे उसे कमो कार्य 
कर चुकनेपर पश्वात्ताप नहीं करना पढ़ता था। उसकी महारानीका नाभ श्री- 
कान्ता था ! श्रीकान्‍्ताने अपने दिव्य सौन्दयसे काम काम्रिनीरतिको भी 
पराजित कर दिया था। दोयों दम्पतियोंका परसपर अरृद प्रेम था। शरीर 
खत्थ और सुन्दर था धन सम्पत्तिकी कमी नहीं थी और किसी शब्रुका खटका 
नहीं था, इसलिये वे अपनेको सबसे सुखी समझते हुए समय बिताते थे। 
धीर धीरे श्रीकान्ताका यौवन समय व्यतीत होनेको आया, पर उसके कोई 
सन्तान नहीं हुई। इसलिये वह हमेशा दुखी रहती थी । एक दिन रानी श्री- 
काता कुछ सहेलियोंके साथ मशानकों छतपर बैठकर नगरकी शोभा निहार 
रही थी कि उसकी दृष्टि गेंद खेलते हुए सेठके लड़कोंपर पढ़ी। लड़कोंकों 
देखते ही उसे पुत्र न होनेकी चिन्ताने घर दवाया। उसका प्रसन्न झुख्र फूल- 
सा झुरमा गया, सु्से दोधे और गर्म गे श्वा्से निकलने लगीं, आंखोंसे 
आंसुओंकी धारा वह निकली | उसमे भग्न-हदयसे सोचा-- जिसके थे पुर हैं 
उसी स्त्रीका जन्म सफल है। सचछुच, फलरहित छताके समान वन्ध्या-फल 
रहित स्त्रीकी कोई शोभा नहीं होती है। सच कहा है कि पुत्रके विना सारा 
संसार शून्य दिखता है, हत्यादि विचार कर बह छतसे नीवे उनर आई और 
और ज़िन्न वित्त होकर शयनागारमें पढ़ रही। जब सहेलियों द्वारा राजाको 
डे विलिड पे अर हि शीघ्र ही उसके पास पहुंचा और 
प्र 4 ७७ | वहुत बार पुछनेपर भो जब 
भी दुःश्न हुआ प्र कर ही कया हे बे हक अर कक 
"| ता था ! आखिर घैयें धारण कर रानीको 
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मीठे दाब्दोंमें समझाने लगा कि जो वस्तु मनुष्यके पुरुषारथत्रे सिद्ध नहीं हो 
सकती, उसरी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। कर्मो के ऊपर किसका वह है ! 
तुम्हीं कहो, किसी तीज्र पापका उदय ही पुत्र-प्राप्ति होनेकता बाधक कारण है 
इसलिये पात्र दान, जिनपजन व्रत उभ्वास आदि शुभ कार्य करो जिससे 
अशुभ कप्ोका बल नष्ट होकर शुभ कर्मोका बल बढ़े । 
प्राणनाथका उपदेश खुनकर श्री शान्‍्ताने बहुत कुछ अंशोॉमें पुत्र न होनेका 
शोक छोड़ दिया और पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक पात्रदान आदि शुभ 
क्रियाएं करने लगी | 
एक दिन राजा श्रीषेण महारानी श्रीकान्ताके साथ बनमें घूम रहा था कि 
वहांपर उसकी दृष्टि एक मुनिराजके ऊपर पड़ी, उसने रानीके साथ साथ उन्हें. 
नप्रत्कार किया और धर्म श्रवण करनेकी ह5छासे उनके पास बैठ गया। घुनि- 
राजने सारगमित दाब्दोमें धमेका व्याख्यान किया, जिससे राजाका मन बहुत 
ही हृ्षित हआ। ध्मश्रवण कानेके बाद उसने मुनिराजसे पूछा--' नाथ ! में 
इस तरह कवतक गृह ज॑जालमें फंसा रहूँगा ? फ्या कभी मुझे दिगम्घर मुद्रा 
धारण करनेका सौभाग्य प्राप्त होगा १” उत्तरमें मुनिराजने कहा राजन ! तुम्हारे 
हृदयमें हमेशा पुत्रकी इच्छा बनी रहती हे सो जबतक तुम्हारे पुत्र न होगा 
तबतक वह हृच्छा तुम्हारा गिंड न छोड़ेगी। बस, पुत्रश्नी इच्छा हो तुम्हारे 
छुनि बननेमें वाधक्करण है। आपकी हस हृदयवरछमा श्रीकांताने पवेभवरमे 
गरभभारसे पीड़ित एक नृतनयुततिको देखकर निदान किया था कि मेरे कभी 
यौवन अवस्थामें सन्‍्तान न हो'। इस निदानके कारण ही अबतक इसके पुत्र 
नहीं हुआ है। पर अब निदान वन्पके कारण बंधे हुए दुष्कर्मोका फछ दूर 
होनेवाला है, इसलिये शीघ्र ही इसके पुत्र होगा । पुत्रको राज्य देकर आप सी 
दीक्षित हो जावेंगे' यह कहकर उन्होंने माहात्म्य बतलाकर राजा रानीके लिये 
आष्टानिका व्रत दिया । राज दम्पती झुनिराजके द्वारा दिये हुए ब्रतकों हृदय 
से स्वीकार कर घरकों वापिस लौट आये। जब आष्ट/+हिक पव आया तब 
दोनोंने अभिषेक पूर्णक सिद्ध यन्त्रकी पुजाकी और आठ दिनतक यथाशाक्ति 
उपवान किये जिनसे उन्हें असीम पुण्य कमेका बन्ध हुआ। 









झुछ दिनों बाद रानी श्रीकान्ताने राज्िके पिछके भागमें हाथी, सिह. 
चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक ये चार खप्न देखे | उसी समय उसके गर्भा- 
धान हो गया। धीरे धोरे उसके शरोरमें गर्भके चिन्ह प्रक: हो गये, शरीर 
पाण्ड वर्ण हो गया, आंखोंमें कुछ हरापन दीखने लगा, स्तन स्तूप और कृष्ण 
सुस्त हो गये | उदर भारी हो गया और जिम्हाई आने लगी। प्रियतमाके 
शरीर!ं गर्भके चिन्ह प्रकट हुए देखकर राजा श्रीषेण बहुत ही हृ्षित होता था 
मद माह वाद उसके पुत्र उलन्न हुआ। राजाने पुत्रकी उतपत्तिका खूब उत्सव 
किया -यायक्ोंको मनचाहा दान दिया, जिन पूजन आदि पुण्य कर्म कराये। 
हलतो अबस्थामें पुत्र पाकर श्रीकान्ताको कितना आनन्द हुआ होग। यह तुच्छ 
लेखनीसे नहीं लिखा जा सकता। राजाने बन्चु वान्धवोंकी सलाहसे पुत्रका 
नाम श्रीवर्मा खखा। श्रीवर्मा धीरे धीरे बढ़ने छगा। जैसे जैसे उसकी 
अदस्था बढ़ती जाती थी बैप्ते वैसे ही उसके गु्णोंका विकाश होता जाता था 
ज॑ बकुमार राज्य बाय संभालनेके योग्य हो गया त्तव राजा उसपर राज्य 
का भार छोड़कर अभिल्‍ा षत भोग भोगने छगा। एक दिन वहाके शिवंकर 
नामक उनमें श्रीप्म नामक सुनिराज आये। वनपालोने राजाके लिये मुनि 
आगमन समाचार सुनाया। राजा श्रीषेण भी हृषित चित्त होकर झुनि 
बन्दनाके लिये गया। वहां झुनिराजके सु हसे धमेका खहूप और संसारका 
दु।श्न सुनकर उसके हृद्यमें वैरप्य उत्पन्न हो गया जिससे उसने श्रीवर्माको 
राज्य देफर शीघ्र हो जिन दीक्षा घारण कर ली । श्रीवर्मा राज्य पाकर बहुत, 
प्रसन्‍न नहीं हुआ क्योंकि वह हमेशा उदासीन रहता था। उसकी यही इच्छा 
पन्नो रहती थी कि में कव साध्यृत्ति धारण कह । पर परिस्थिति देखकर उसे 
राज्य स्वीकार करना पड़ा था । श्रीवर्मा बहुत ही चतुर पुरुष था । उसने जिस 
स्जिक दा्रुओंको जीता था उसी तरह काम, क्रोध आदि अन्तरह शन्नओं 
को भी जीत लिया था। ५५ 
४ शोभा देख इतने आकाशसे उल्कापात हुआ | 
+ | उसे देखकर उसका चित्त सहसा विरक्त हो गया। उसने उल्कादी तरह 
का यम अमन वन अककेटकन्‍क के केक 


खच 
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_ सब पदाथौकी अस्थिरताका विचारकर दीक्षा घारण करनेका हृढ़निश्चय 
कर लिया और दूसरे दिन श्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके लिये राज्य देकर ओर. 
प्रभ आचार्यके पास दिगम्पर दीक्षा ले ली। अन्तमें वह भ्रीपम नामक पवेत 
पर सन्यास पूर्वक शरीर छोड़कर पहले स्वगके ओप्रभ विमानमें औधर नाम- 
का देव हुआ। वहां उसकी दो सागरकी आयु थी, सात हाथका दिव्य वैकि- 
पिक शरीर था, पीत छेश्या थी। वह दो हजार वर्ष बाद मानसिक आहार 
हेता और दो पक्ष वाद श्वारोच्छचास करता। उसे जन्मसे ही अवधि ज्ञान था 
अणिमा महिमा आदि ऋद्वियां प्राप्त थीं। वहां वह अनेक देवाहनाओंके साथ 
इच्छानुसार कीड़ा करता हुआ खुलसे समय बिताने लगा। । 
घातकी खण्ड द्वीपमें दक्षिणकी ओर एक हृष्वाकार पवेत है। उसके पूर्व 
भरत क्षेत्रके अलका नामक देशमें एक अयोध्या नामकी नगरी है। उसमें 
किसी समय अजितंजय नामका राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रीका नाम 
अजितसेना था। एक दिन रातमें अजितसेनाने हाथी. बैल, सिंह, चन्द्रमा 
सूथ, पच्य, सरोवर, शाह और जलसे भरा हुआ घद ये आठ स्वप्न देखे। 
सबेरा होते ही उसने पतिदेव महाराज अजितंजयसे स्वप्मोंका फल पूछा | तय 
उन्होंने कहा--फि 'आज तुम्हारे गर्ममें किसी पुण्यात्मा जीवने अवतरण किया 
है। थे स्वप्म उसीके गुणोंका छुथशा वर्णन करते हैं। वह हाथीके देखनेसे 
गस्भीर, बैल और सिंहके देखनेसे अत्यन्त बलवान, चन्द्रमाको देखनेसे सब- 
को प्रसन्‍न करने वाला, सूर्थके देखनेसे तेजस्वी, पद्म-सरोवरके देखनेसे शंख, 
चक्र आदि बत्तीस लक्षणोंसे शोमित, हांखके देखनेसे चक्रवर्ती और पूर्ण 
/ धद्के देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा। स्वप्नॉका फल सुनकर रानी अजित- 
सेनाको अपार हषे हुआ | 

पाठक यह जाननेके लिये उत्सुक होंगे कि अजितसेनाके गर्भमें किस 
पुण्यात्माने अवतरण लिया है। उसका उत्तर यह है कि ऊपर पहले स्वरगंके 
श्रीप्रम विसान में जिस श्रीधर देवका कथन कर आये हैं, वहो चहांकी आयु 
पूणे कर महारानी अजितसेनाके गर्भमें आया है। गर्भ काल व्यतीत होनेपर 
ः. रानीने शुभ मुह॒ततमें पुत्र रत्न पैदा किया, जो बड़ा ही पुण्यशाली था। राजा 
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उसका नाम अजित सेना रखा। अजितसेन बड़ेधप्पारसे पाला गया। गज 
॥ उसकी अवस्था योग्य हो गई तब राजा अजितंजयने उसे युवराज बना दिया 
॥ और तरह तरहकी राजनीतिका उपदेश दिया। 
एक दिन महारानी अज़ितंजय युवराज अजितसेनके साथ राज समामें 

बैठे हुए थे हि इतनेमें वहांसे एक चस्दर रुचि मामका अछुर निकला। ज्योंही 
उसकी दृष्टि युवराजपर पढ़ी त्योंही उसे अपने पूर्ष भवके बैरका स्मरण हो 
॥ आया। वह ओषसे कांपने गा, उसकी आंखें छाल हो गई और भौंहे टढी। 
॥ बढ्ला चुकानेके लिये यही समय योग्य है ऐसा सोचकर उप्तने समस्त सभा 
॥ के लोगोंको मायासे सूछित कर दिया और युवराजकों उठाकर आराइसें ऐे 
॥ गया । इधर जब जाया सूरछा दूर हुई तब राजा अंजितंजय पासमें पुत्रकों न 
॥ पाकर बहुत दुल्ली हुए। उन्होंने उस समय हृदयकों पाती पानी कर देनेवाल़े 
शब्दोंमें बिलाप किया पर कोई कर ही क्या सकता था। चारों ओर देगशाली 
घुड़सवार छोड़े गये, गुप्तचर छोड़े गये पर कहीं उसका पता न चल्ला। उसी 
| दिन जब राजा पुत्रके विरहमें सदन कर रहा था तव आकाशसे कोई तपोम्‌-- 
धण नामके मुनिराज राजसभामें आये। राजाने उनका योग्य सत्कार किया। 
मुनिराजके आयमनसे उसे हतना अधिक हषे हुआ था कि वह उस समय 
पुत्रके हरे जानेका भी दुख भूल गया था। उसने नम्न चाणीमें मुनिराजकी 
सुति की। धरवृद्धिरन! कहते हुए सुनिराजने कहा - राजन ! मैं अवधिज्ञान 
री लो बनसे लुस्‍्हें व्याकुछ देखकर संसारका खवरहूप बतलानेके लिये आया 
॥ 5। संसार वही है जहांपर इृष्द वियोग और अनिष्द संयोग हुआ करते हैं । 

अशुभ कम्के उदयसे प्रायः समस्त प्राणियोंकी हष्टका वियोग और अनिष्ट 
का संयोग हुआ करता है। आए विहू।न हैं इसलिये आपको पुत्र वियोगका 
दु।ल नहीं करना चाहिये। विश्वास रखिये, आपका पुत्र छुछ दिनोंमें बढ़े 
वेभवके साथ आपके पास आ जायेगा। इतना कहकर छुनिराज तपोमूषण 
आकाश मार्गसे बिहार कर गये और राजा भी झोक-आश्वर्य प्वेक्क समय 
विताने लगे। अव सुनिए युवराजका हाल-.. 
चन्द्ररंचि असुर युवराजको सभा क्षेत्र उठाकर आकाशमें हे गया और 
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| < उसके मारनेके लिये उपयुक्त _ तलाश करने छगा | अन्तमें उस- 
|| ने बहुत जगह तलाश करनेके बाद युवराजकों मगरमच्छ आदिसे भरे हुए 
एक मनोरम नामके तालाबमें आक्ाशसे पदक दिया और आप निर्चिन्त हो 
| कर अपने घर चला गया । युवराजकों उसने बहुत ऊ चेसे पटका अवश्य था 
॥| पर पुण्यके उदयसे उसे कोई चोद नहीं लगी | वह अपनी भुजाओंसे तैरकर 
॥ शीघ्र ही तदपर आ गया। तालाबसे निकलते ही उसे चारों ओर भयानक 
|| जब्बल दिखलाई पढा। उसमें दृक्ष इतने घने थे कि दिनमें भी वहां सूर्यका 
॥ प्रकाश नहीं फैछ पाता था। जगह जगह पर सिंह, व्याप्त, आदि दुष्द जीव 
'॥ गरज रहे थे। इतना सब होमेपर भी अत्पवयरक युवराजने घैर्ण नहीं छोडा। 
॥ बह एक संकी्ण सागसे उस भयानक अंध्वीमें घुसा | कुछ दूर जानेपर उसे 
| एक पर्वत मिला । अव्वीका अन्त जाननेफे लिये ज्योंही वह पेपर चढ़ा त्पों 
॥ ही वहां वर्षातके मेघके समान काठा एक पुरुष उसके सामने आया और 
| ऋरधसे गरज कर कहने लगा--कि कौन है तू? जो भरनेकी इच्छासे मेरे 
॥ स्थानपर आया है। जहां सूय और चन्द्रमा भी पादचार किरणोंका फ्रैलाव 
.| नहीं कर सकते बहां तेरा आगमन कैसा ! में दैत्य हैँ, इसी समय तुझे यम- 
* | छोक पहुंचाये देता हूँ। उसके बचन सुनकर कुमारने हंसते हुए कहा कि आप 
॥ बड़े योद्धा मालूम होते हैं। इस भीषण अध्वोपर आपका क्‍या अधिकार है ! 
॥ यहांका राजा तो कोई झुगराज होना चाहिये पर कुमारक शान्तिमय वार्तालाप 
॥ का उसपर कुछ भी असर नहीं पडा। वह पहलेकी तरह ही यद्वा तद्टा बोलता 
॥ रहा। तब छुमारकों भी/क्रोध आ गया। दोनोंमें डटकर मत्लयुद्ध हुआ। बन 
|| देवियां भाड़ियोंसे छिपकर दोनोंकी युद्ध लीलाए' देख रही थीं। कुछ समय 
॥ बाद कुमारने उसे भूपर पछाड़नेके लिए उठाया और आकाहमें घुमाकर पछा. 
|| डना ही चाहते थे कि उसने अपना मायावी वेष छोड़ दिया और असली रूप 
॥| में प्रकट होकर कहने लूगा--बस, कुमार ! मैं समझ गया कि आप बहुत ही 
॥ बलवान पुरुष हैं। उस मांको धन्य है जिसने आप जैसा पुत्र उत्पन्न किया। 
, | में हिरण नामका देव हूँ, अक्ृतिम चैत्यालयोंकी बन्द॒नाके लिए गया था। वहां 
॥ से लौदकर यहां आया था और क्लतिम वेषसे यहां मैंने आपकी परीक्षा की । 
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! . परीक्षामें पास हो गये। आप धीर हों, वीर हों, गम्भीर हों। में आपके 
॥ शुणोंसे अह्यग्त प्रसन्‍न है। अब आप छुछ भी चित्तान कीजिए, आप विज्ञाल 
॥ बैभवक्े साथ कुछ दिनोंमें ही अपने पिताके पास पहुंच जायेंगे। अब छनिये, 
॥ मैं आपके जन्मास्तरकी कथा कहता हैं।-- 
५ श्त भवसे पृ तीसरे मव्भ आप सुगन्धि देशके राजा थे, आपकी 
॥ राजधानी 'आपुर' थी। वहां आप श्रीवर्मा नामसे प्रसिद्ध थे। उसी नगरमें 
॥ शाशी और सू्यनामके दो किसान रहते थे। एक दिन शशीने घरमें सन्धि कर 
॥ छूयका धन हरण कर लिया। जब सूर्येने आपसे निवेदन किया तब आपने 
॥ पता चलाकर शशीको खूब पिदवाया और झुयेका धन वापिस दिलवा दिया। 
॥ पिद्ते पिटते झशी मर गया जिससे वह चस्ह्ररचि नामका अछुर हुआ है और 
तू मर कर मैं हिरण्य नामका देव हुआ हू. । पूवेभवके वैरसे ही चम््ररुचि 
ने हरणकर आपके लिये कष्ट दिया है और में उपकारसे कृतज्ञ होकर आपका 
| मित्र हुआ हूँ” इतना कहकर वह देव अन्तहित हो गया। वहांसे कुमार थोड़ा 
ही चला था हि वह विशाल अद्वो जिसके कि अन्तका पता नहीं चलता था 
॥ समाप्त हो गई। युवराजने यह सब उस देवका ही प्रभाव समझा। अधवीसे 
॥ निकल कर यह पासके किसी देहामें पहुंचा । वहां उसने देखा हि समीपवर्ती 
॥ नगरसे बहुतसे पोरजन घबड़ाये हुए भागे जा रहे हैं। जामनेकी इच्छासे 
॥ उसने किसी मलुष्यसे भागनेका कारण पृछा। उत्तरमें मनुषष्यने कहा--क्या 
॥ आकाशसे पड़ रहे हो, जो अपरिचितसे बनकर पूछते हो।! तब युवराजने 
॥ कहा-- भाई | में परदेशी आदमी हूं, सुझे यहांका कुछ भी हाल माल्म नहीं 
|| है | अनुचित न हो तो बतलानेका कष्ट कीजिये ।' युवराजकी नम्न और मधुर 
॥ वाणीसे प्रसन्‍न होकर महुष्यने कहा--'तो, सुनिये--'यह अरिजय नामका 
| देश है, यह सामनेक्षा नगर इसकी राजधानी है, हमका नाम विषुल है। यहां 
| जयवर्मा नामके राजा राज्य करते हैं उनकी स्त्रीका नाम जयश्री है। इन दोनों 
के एक शकिप्रभा नामकी लड़की है जो सौन्दय सागरमें तैरती हुई सी जान 
है$॥ है। किसी देशके महेन्द्र नामके राजाने महाराज जयवर्मासे शविप्रभा 
पाचना की । जयवर्मा उसके साथ शशिप्रभाकी शादी करनेके लिये तैयार 
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हो गये पर एक मिमत्त ज्ञानीने महेन्द्र अस्पायु है! कहकर उन्हें वेसा करनेसे | 
रोक दिया। राजा महेन्द्रकों यह बात सद्य नहीं हुई इसलिये वह बड़ी भारी | 
सेनाको लेकर महाराज जयवर्मासे छड़कर जबरदरती शशिप्रभाकों हरनेके | 
हिये आया है। उसकी सेनाने विषुलपुरकों चारों ओरसे घेर लिया है। जय- | 
वर्माके पास उतनी सेना नहीं है जिससे वह महेल्‍्का छुकाबिा कर सके। | 
उसके सैनिक नगरमें ऊधम मचा रहे हैं हसलिये समस्त पुरवाप्ती डर कर || 
बाहिर भागे जा रहे हैं। अब वश, सुझे बहुत दूर जाना हैं” इतना कह | 
कर बह सहुष्य भाग गया । युवराज जब कुतूहल पुवेक विशाल पुरकी सीमा | 
पर पहुंचे और उसके भीतर जाने लगे तब राजा महेन्द्रके सैनिकोने उन्हें | 
भीतर जानेसे रोका जिससे उन्हें क्रोप भा गया। युधराजने वहीं पर किसी | 
एकके हाथसे धनुषवाण छीनकर राजा महेन्द्रसिंहसे युद्ध करना प्रारम्भ कर | 
दिया और थोड़ी देरमें उसे धराशायी बना दिया। शन्रुकी उत्यु छुनकर जय | 
वर्मा बहुत ही प्रसन्‍न हुए । वे कुमारकों बड़े आदर सत्कारसे अपने धर लिया | 
हे गये। वहां शशि प्रभा युवराज पर आसक्त हो गई। राजा जय वर्माकों | 
जब इस बातका पता चला तब उसने हर्षपृवेक युवराजके साथ शशिप्रभाका | 
विवाह करना स्वीकार कर लिया। युवराज कुछ दिनों तक'वहीं रहे आये। | 
विजयादे गिरिकी दक्षिण श्रेणीमें एक आदित्य नामका नगर है जो अपनी | 
शोभासे आदित्य-विमान सूय-विमानकों भी जीतता है। उसमें धरणी-ध्वज | 
नामका विद्याधर राज्य करता था। घरणीघ्वजने अपने पौरषसे समस्त दिया- | 
धरोंको अपने आधीन बना लिया था। एक दिन वह राजसभामें बैठा हुआ | 
था कि वहां पर एक छुल्लकुजी आये राजाने उनका खड़े होकर स्वागत किया | 
और उन्हें ऊचे आसन पर बैठाया | बातचीत होते होते श्ुद्रकजीने कहा कि | 
अरिजिय देशके विपुल नगरके राजा जयवर्धाके एक शाह प्रभा नामकी कन्या || 
है। जिसके साथ उसका विवाह होगा वह तुम्हें मारकर भरत-क्षेत्रका पालन | 
करेगा'। क्षुक्॒कके वचन सुनकर राजा धरणीध्वजको पहुत दु।ल हुआ। जब 
क्षुक्षकजी चढ़े गये तव उसने कुछ. मन्ज्रियोंकी सलाहसे विद्याधरोंकी बड़ी | 
भारी सेनाके साथ जाकर विषुलल नेगरकों घेर लिया और पहांके राजा जय | 
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वर्माके पास दूत भेजकर संदेशा कहलाया कि तुमने जो एक विदेशी लड़केके 
साथ शशिप्रभाकी शादी करना स्वीकार कर लिया है वह ठीक नहीं है क्योंकि 
जिसके हुछ, बल, पौरुष वगेरहका कुछ भी पता नहीं है उसके साथ लड़की 
की शादी कर देने से सिवाय अपयशके कुछ 'भी हाथ नहीं लगता इसलिये 
तुम शीघ्र ही शाशिप्रभाका विवाह मेरे साथ कर दो” जयवर्माने 'चाहे कुलीन 
हो या अकुहीन' दी हुई कन्या फिर किसी दूसरेकों नहीं दी जा सकती कह 
कर इनको वापिस कर दिया और लड़ाईकी तेयारी करनी शुरू कर दी | 
जयवर्माको युद्ध लिये चिन्तित देख कर युवराज अजितसेनने कहा कि 
आप मेरे रहते हुए जरा भी चिन्ता न कीजियेगा में इन गीदड़ोंको अभी मार 
कर 'भगाये देता हैँ, ऐसा कहकर युवराजने हिरणयक देवका जिसका कि पहले 
अबवीमें वन कर चक्के हैं स्मरण किया। स्मरण करते ही वह दिव्य अख्तर 
शरत्रोंसे भरा हुआ एक रथ लेकर युवराजके पास आ गया। समस्त नगर 
वासियोंकों आश्वपसे चकित करते हुए युवराज अजितसेन उस रथ पर सवार 
हुए। हिरिप्यक देव चतुराई पूेक रथको चलाने छगा। विद्यापरेन्द्र परणी-ध्वज 
और कुमार अजित सेनकी जमकर लड़ाई हुई। अन्त कुमारने उसे मार 
दिया जिससे उसकी समस्त सेना भाग जड़ी हुईं। कार्य हो चुकने पर 
थुषराजने सम्मान पूवेक हिरप्यक देवको विदा किया और धूम घामसे नगरतें 
| 'ेश किया। छुमारकी अलुपम वीरता देखकर समस्त एरवासी हर्षसे पूछे 
न समाते थे। राजाजपवर्णाने किसी दिन शुभ झुहूरतमें युवराजके साथ शक 
प्रभाका विवाह कर दविया। विवाहके बाद युवराज कुछ दिन तक वहीं रहे 
आये और शशिप्रभाके साथ अनेक काम कौतूहल करते रहे। फिर कुछ,दिनों 
बाद अयोध्या पुरी वापिस आ गये। पिता अजितंजयमे बध सहित आये हुये 
पुतरकां बढ़े उत्सव साथ नगरतें प्रवेश कराया । पुत्रकी वीर चेष्ाएं सुन सुन- 
फर माता पिता बहुत ही हृथ्ित होते थे। 
किसी एक दिन अशोक नामके बनमें स्वयं प्रभ तीपैडरका समवसरण 
आया। बनम्ालीसे लब राजाको इस बातका पता चला तब थे शीघ्र ही तीपें- 
"परी बल हिये गये। यहां लाकर उन्होने आह प्रतिहायोसे शोमित 
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। < जिनेन्रकों नमस्कार किया और नमस्कार कर मलुष्योंके कोठेमें बैठ | 
॥ गये । जिनेद्रके सुखसे संसारका स्वरूप सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि वहीँ ॥ 
॥ पर गणधर महाराजसे दीक्षा लेकर तप करने लगे। 
॥ युवराज अजितसेनकों पिताके वियोगसे बहुत दु/ख हुआ पर संसारकी | 
| रीतिका विचार कर वे छुछ दिनों बाद शान्त हो गये। मन्न्रिमण्डलने युवराज | 
|| का राज्यामिषेक किया | उधर महाराज अजितजय.को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ | 
॥ और इधर अजित सेनकी आयुधशालामें चकरत्न प्रकद हुआ। 'पहले घर कार्य ॥ 
॥ ही करना चाहिये! ऐसा सोचहर अजितसेन पहले अजितंजय महाराजके 
|| कैवल्य महोत्सवर्मे शामिल हुए । फिर वहांसे आकर दिग्विजयके लिये गये। ॥ 
| उस समय उनकी विशाल सेना एक लहराते हुए सझुद्रकी तरह माठूम होती | 
॥ थी। सब सेनाके आगे चक्र रत्न चल रहा था। क्रम अमसे उन्होंने समत्त | 
॥ 'मरतक्षेत्रकी यात्रा कर उसे अपने आधीन बना लिया। जब चक्रघर अजितसेन | 
॥ दिग्विज्यो होकर वापिस लौटे तब हजारों झुकुद वद्ध राजाओंने उनका स्वागत 
॥ किया । राजधानी अयोध्यामें आकर अजितसेन महाराज न्याय पूर्वक प्रजाका 
| पालन करने लगे। 

॥ इनके राज्यमें कभी कोई खाने पीनेके लिये ठुःखी नहीं होता था। एक दिन 
॥ इन्होंने मासोपबासो अरिदिम महाराजके लिये आहार दान दिया जिससे 
॥| देवोनि इसके घर पश्माये प्रडद किये ये। सच है--पात्र दानसे क्‍या नहीं होता ! | 
|. किसी दिन राजा अजितसेन वहांके मनोहर नामक उद्यानमें गुणप्रस ! 
॥ तीथेड्वरकी बन्दना करनेके लिये गये थे। वहां पर उन्होंने तीर्थडररके सुखसे 

| धर्मका स्वरूप छुना, अपने भवान्तर पूछे, और चारों गतियोंके दु।ख्र सुने जिससे । 
|| उनका हृदय बहुत ही विरक्त हो गया। निदान उन्होंने जितश्र पुत्रकों राज्य 

॥ देकर अनेक राजाओंके साथ जिन दीक्षा घारण कर ली। उन्होंने अतिचार रहित | 
॥ तपश्चरण किया और आयुके अन्तर्में नमास्तिलक नामक पर्वत पर समाधि- || 
। पूवेक शरीर छोड़कर सोलहयथें अच्युत स्वर्गके श्ान्तिकार विमानमें इन्द्र पद ॥ 
॥ प्राप्त किया। वहां उनकी आयु बाईस सागर की थी, तीन हाथका शरीर था, || 
|| शुक्ल ढेश्या थी, वे बाईस हजार बर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार | 
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_ 
ग्रहण करते और वाईस पक्ष वाद एक बार खास लेते थे। उन्हें जन्मसे ही 
अवधि ज्ञान था, वे तीनों लोकोंमें इच्छाठुसार धूम सकते थे। इस तरह वहां 

चिरकाह तक खगीय छुल्र भोगते रहे । 
धीरे धीरे उनकी बाईस सागर प्रमाण आयु समाप्त हो गई पर उन्हे कुछ 
पता नहीं चहा। ठीक कहा है--'साता उदे न लख परे केता वीता काल । वहां 
से चयकर वह पूर्व धातकी जण्डमें सीता नदीके दक्षिण तद पर स्थित मह्हा- 
बनी देशके रत्म-सश्ययपुर मगरमें राजा कमक्प्रभ और रानी कनकमालाके 
पदूमनाम नामका पुत्र हुआ। पद्मनाम बड़ा ही ता्किक-न्याय शास्त्रका 
वेत्ता धा। उसके बल-पौरुषकी सब ओर प्रशंसा छाई हुई थी। 
एक दिन कनकप्रम महाराज मकानकी छतपर बैठकर नगरकी शोभा देख 
रहे थे कि उनकी दृष्ठि सहसा एक परवल-वर्प-जलाशय पर पड़ी। नगरके 
बहुतसे बैल उसमें पानी पी पी कर पाहर निकलते जाते थे। उसीमें एक बढ़ा 
बेल भी पानी पीनेके लिये गया पर वह पानीके पास पहुंचनेके पहले ही कीचड़ 
में फंस गया। असमर्थ होनेके कारण वह कीचड़से बाहर नहीं निकल सका 
जिससे वह प्यासा बैल वहीं तड़फड़ने छगा। उसकी वेचेनी देखकर कनक- 
प्रभ महाराजका हृदय विषय भोगोंमें अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वे पश्म- 
प्रभको राज्य देकर धर झुनिराजके पास दीक्षा हे तपत्या करने लगे | 
इधर पह़्म नाभने नीति पूवेक राज्य करना प्रारम्भ कर दिया । उसकी 
अनेक राजकुमारियोंके साथ शादी हुई थी जिनमें सोमप्रभा घुरुप थी । काल- 
ऋमसे सोमप्रभाके सुवर्णनामि नाम्तका पुत्र उत्पलन हुआ। उन सबसे पदुभ- 
प्रम माम्का गाहेस्थ्य जीवन बहुत ही सुखमय हो गया था। 
एक दिन राजा पद्मनाम समामें बैठे हुए थे कि वनप्राहोने आकर उ््हें 
मनोहर नामक उद्यानमें ओधर झुनिराजके आगमनका शुभ समाचार सुनाया । 
राजाने प्रसत्न होकर बनमालीको बहुत कुछ पारितोषिक दया और सिंहासन 
से उतर कर जिस ओर झुनिराज विराजमान थे उस ओर सात कदम आगे 
जाकर उन्हें परोक्ष नमस्कार किया । उसी समय झुनि वन्दनाको चलनेके लिये 
नगरमें भेरी बजवाई गई। जब समत्त लि 
के इस्वासी उत्तम उत्तम वत्र आमृषण 
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पहिनकर हाथोंमे पूजाकी सामग्री लिये हुए, राजद्वार पर जमा हो गये तब सब 
. | को साथ लेकर वे उस उद्यानमें गये जहां छुनिराज श्रीधर विराजमान थे। 
राजाने दूर से ही राज्य चिन्ह छोड़कर विनीत भावसे बनमें प्रनेश किया और 
-॥ छुनिशाजके पास पहुंचकर उन्हें अष्टाह नमस्कार किया। सुनिराजने घमे बृद्धि- 
रस्तु, कहकर सबके नमस्कार प्रहण किये। 

जब जय जयका कोहाहल शान्त हो गया तब राजा पद्मना मने मुनिराज 
से अनेक दर्यन विषयक प्रश्न किये। सुनिराजके सुखसे समुचित उत्तर पाकर 
वे बहुत ही हृ्षित हुए । बादमें उनने छुनिराजसे अपने पूर्वेभव पूछे सो सुनि 
राजने उनके अनेक प्वेभवॉका वर्णन किया। बनसे लौटकर पद्मनाभ राज 
भवनमें वापिस आ गये और वहां कुछ दिनोंतक राज्य शासन करते रहे । 

अन्तमें उनका चित्त किसी कारण बश विषय वासनाओंसे विरक्त हो 
गया जिससे उन्होंने सुबण नाभि पुत्रको राज्य देकर किन्हीं महामुनिके पास 
जिन दीक्षा ले ढी। उनके साथमें और भी अनेक राजाओंने दीक्षा ली थी। 
सुनिराज पद्सनाभने गुरुके पास रहकर ख़ब अध्ययन किया जिससे उन्हें 
ग्यारह भड्गों तकका ज्ञान हो गया। उसी समय उन्होंने दशन विशुद्धि आदि 
सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथड्ूर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध 
कर लिया और आयुके अन्तमें सन्‍्यास पवेक शरीर छोड़कर जयन्त नामक 
॥ अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया। 

वहां उनकी आयु तेतोीस सागरकी थी, एक हाथ ऊ चा सफेद रहका शरीर 
था वे तेतीस हजार वर्ण बाद्‌ आहार और तेतीस पक्ष बाद श्वासोच्छवास 
प्रहण करते थे। उन्हें जन्मसे ही अवधि ज्ञान था। यह अहमिन्द्र ही आगेके 
मपमें अष्ठपत तीर्थेश्वर सगवान्‌ चन्द्रप्रम होगा । 


॥ गीता बन्द-श्रीवर्म भूषति पाल पुहमी, ख्गे पहले सुर भयो । 
पुनि अजितसन छ सरढ नायक, इन्द्र अच्युत में थयो ॥ 
वर पदमनाभि नरेश निजर, पेजयन्त विमानमें । 
चन्द्र स्वामी सातेवे भव, भेये पुरुष पुराएमें | -भूषार 
१८ 
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जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक चन्द्रपुर नामका नगर है उसमें किसी समय 
इश्वाकुबंशीय राजा महासेन राज्य करते थे उनकी स्रीका नाम लक्ष्मणा था। 
दोनों दग्पती छुखसे समय विताते थे। ऊपर जिस अहमिन्द्रका कथन कर 
आये हैं उसकी जब वहांकी आयु छह माहरी वाडी रह गई थी तभीसे राजा 
महासेनके धरपर प्रति दिन अनेक रत्नोंकी वर्षा होने लगी और देवियां आ 
आकर महारानी लक्ष्मणाकी सेवा करने छगीं। वह सब देखकर राजाको निश्चय 
शे गया था कि छुलश्मणाकी कुक्षिसे तीर्थंकर पुत्र होने वाला है। 

चैत्र कृष्ण पंचमीके दिन ज्येष्ठा मक्षत्रमें सुलध्मणाने रातके पिछड़े भाग 
में हाथी, बै् भादि सोलह स्प्न देखे। उसी समय वह अहमिस्त जयन्त 
विमानसे सम्बन्ध छोड़कर उसके गर्भमें आया। सबेरा होते ही देवोंने आकर | 
भगवान चन्द्रप्रमके गर्भ कव्याणकका उत्सव किया और माता पिताकी 
सर्गीय वरताभूषणोंसे पूजा की । | 

गर्भ समय बीत जानेपर लक्ष्मणा देवीने पौष कृष्ण एकादशीके दिन 
अबुराधा नक्षत्रमें मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानोंसे विराजित पत्नरत्ष 
उत्पल्न किया। भगवान्‌ चन्द्रप्रभके जन्मसे समस्त छोकमें आनन्द छा गया। 
क्षण एकके लिये नारकियोंने भी खु़का अनुभव किया। उसी समय देवोंने 
मेरु पवेतपर हे जाकर उनका जन्मामिषेक किया और चन्द्रपम नाम रफ्सा | 
वाहक चद्धप्रभ अपनी सरल चेष्टओंसे माता पिता आदिको हर्षित करते 
हुए बढ़ने तंगे। 

श्री सुपारधेनाथ स्वामीके मोक्ष जानेके बाद नौ सौ फरोड़ सागर बीत 
जानेपर अध्म तीथकर भगवान चन्द्रप्रम हुए थे। इनकी आयु भी इसीमें 
शामिल है। आयु दश हज पूवंदी थी, घारीर एक सौ पचास घनुप अचा 
था, और रंग पन्द्रभाके समान घवछ था । दो लाल पचास हजार घष बीत 
जानेपर उन्हें राज्य विसृति प्राप्त हुई थी। इनका कक न तल 2 ली के कटी भी कई कुलीन 
१० म 
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कन्याओंके साथ हुआ था _ उनका गाहेस्थ्य जीवन बहुत: ही खुखमय | 
हो गया था। ' 
जब राज्य करते करते उनकी आयुके छह लाख पचास हजार पे और | 
चौबीस पर्वाह् क्षण एकके समान निकल गये तब वे किसी एक दिन वस्त्रा 
' भूषण पहिननेके लिये अलड्लार शहमें गये। वहां ज्योंही उन्होंने दपेणमें छह | 
, देखा लॉही उन्हें मु हपर कुछ विकार सा मालूम हुआ जिससे उनका हंदय 
विरक्त हो गया । बे सोचने लगे--“यह दारीर प्रतिदिन कितना ही क्‍यों न | 
सजाया जाय पर काल पाकर विकूत हुए बिना नहीं रह सकता। विकृत होने 
की क्या बात ? नष्ट ही हो जाता है। इस शरीरमें राग रहनेसे इससे संबंध 
रखने वाले और भी अनेक पदार्थोसि राग करना पड़ता है। अब में ऐसा काम 

करू गा जिससे आगेके भवमें यह हारीर प्राप्त ही न हो।” उसी समय देवर्षि 
लौकान्तिक देवोंने भी आकर उनके विचारोंका समथेन किया।..' | 
भगवान चन्द्रप्रभ अपने वर चन्द्रपुत्रके लिये राज्य- देकर देवनिर्भित 
विमला पालकीपर सवार हो सर्वेतुक नामके बनमें पहुंचे और वहां सिद्ध 
परमेष्ठीको नमस्कार कर पौष कृष्ण एकादशीके दिन अनुराधा नक्षत्रमें एक 
हजार राजाओंके साथ निग्रेन्ध घुनि हो गये। उन्हें दीक्षाके समय ही मन! 
पयेय ज्ञान प्राप्त हो गया था।'वे दो दिन बाद आहार लेनेको हच्छासे नलिन 
'। पुर नगरमें गये वहां महाराज सोमदत्तने पढ़गाह कर उन्हें नवधा भक्ति | 

| पूषेक आहार दिया। पात्र दानके प्रभावसे देवो ने सोमदत्तके घर पंचाश्चर्य 
। प्रकट किये। सुनिराज चन्द्रप्रभ नलिनपुरसे लौटकर वनमें फिर ध्यानारूढ़ हो 
गये । इस तरह छद्मरथ अवस्थामें तप करते हुए उन्हें तीन माह बीत गये। 
फिर उसी सर्वतुक वनमें नाग वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा कर 
विराजमान हुए वहीं उन्होंने क्षपक््‌ श्रेणी माहकर मोहनीय कर्मका नाश किया 
और शुक्ष ध्यानके प्रतापसे शेष तीन घातिया कर्मोका भी नाश कर दिया। 
जिससे उन्हें फांल्गुन कृष्ण सप्तप्ती-अनुराधा नक्षत्रमें शामके समय दिव्य 
ज्योति-छोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। देवोने आकर ज्ञान 

करपथाणकक। उत्सव किया। इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने धहींपर समवभरण 
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की रचना की थी जिसमें समस्त प्राणी छुख़से वेठे थे। समवसरणके मध्यमें 
| स्थित होकर भगवान चस्रप्रभो अपना मौन भट्ट किया अर्थात दिव्य ध्यनिके 
। करपाणकारी उपदेश दिया। उनके उपदेशसे प्रभावित होकर अनेक नर 
नारियोंने छुनि, आर्थिका, आवक और आविकाओंके ब्रत धारण किये। दिव्य 
ध्वनि समाप्त होनेके बाद इन्हे बिहार करनेही प्राथना की जिससे उन्होंने 
अनेक देशोमें बिहार किया और अनेक भव्य प्राणियोंकों संसार सागरसे 
निकाल कर मोक्ष आप कराया । 

उनके समवसरणमें दत्त आदि तेरानवे गणघर थे, दो हजार द्वादशाह़ 
के जानकार थे, दो लाज़ चार सौ शिक्षक थे; दश हजार केवडी थे, चौदह 
हजार विक्िया ऋद्धि वाले ये, आठ हजार मन! पर्यय ज्ञानी थे, और सात 
हजार छह सौ थादी थे हस तरह सब मिलाकर ढाई लाख मुनिराज थे। वरुण 
आदि तीन लाख अस्सी हजार आयिकाएं थीं। तीम लाख श्रावक और पांच 
लाप़ आराविकाएं थीं। असंख्यात देव देवियां और संस्यात तिर्यश्व थे। उन्हों 
ने अनेक जगह घूम घूमकर घम तीथेकी प्रतत्तिकी और अन्त समेद शिक्षर 
पर आ विराजमान हुए। वहां उन्होंने हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा थोग 
धारण किया जिससे उन्हें एक माह बाद फाव्गुन शुक्ता सप्तमीके दिन ज्येष्ठा 
नक्षत्रमें शामके समय भोक्षकी प्राप्ति हो गई। देवोंने आकर उनके निर्वाण 
क्षेत्रकी पूजा की । 

2 


भगवान पुष्पदन्त 
शान्तं वषुः श्रवणहारि उचश्वरित्र, 
सवोपकारी तब देव ! ततो भवन्तम। 
संसार मारव महास्थल रूसानद ह 
- धाया महीरुह मिमे सुविधि श्रयाम! ॥ -आषा॑ गुणण 
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... देव ! आपका शरीर है, वचन कानोंको सुख देने वाड़े हैं और 
धरित्र सबका उपकार करने वाला है इसलिये हम सब, संसार रूपी [विशाल 
मर्स्थलमें सघन छाया वाले वृक्ष स्वरूप आप खुविधिनाथ-पुष्प दन्तका आश्रय 


हेते हैं। 
[१] पूर्वभव वर्णन 
पुष्कराध द्वीपके पर्व मेरुसे पूषे दिशाकी ओर अत्यन्त प्रसिद्ध विदेह क्षेत्र 
है उसमें सीता नदीके उत्तर तटपर पृष्कलावती देश है जो अनेक सझद्धि 
शाही ग्राम नगर आदिसे भरा हुआ है। उसमें एक पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरी है। उसमें किसी समय महापदूम नामका राजा राज्य करता था। वह 
वहुत ही घलवान था, बुद्धिमान था। उस बाहु बलके साम्हने अनेक अजेय 
राजाओंकों भी आश्वये सागरमें गोते लगाने पढ़ते थे। उसके राज्यमें खोजने 
पर भी दरिद्र पुरुष नहीं मिलता था। वह हमेशा विद्वानोंका समुचित | आदर 
करता था और थोग्य वृत्तियां दे देकर उन्हें नई बातोंके सोजनेके लिये. प्रोत्सा 
हित किया करता था। उसने काम, क्रोध, मद, मात्सये, लोभ और मोह इन 
छह अन्तर शात्रओंको जीत लिया था। समस्त प्रजा उसकी आज्ञाकों माला 
की भांति अपने मस्तकपर घारण करती थी। प्रभा उसकी भलाईके लिये सब 
कुछ न्यौछावर कर देती थी और वह भी प्रजांदी 'भलाईके लिये कोई, बात 
उठा नहीं रखता था। 
एक दिन बहांके मनोहर नामके धनमें महासुनि भूतहित पधारे । नगरके 
समस्त लोग उनकी बन्दनाके लिये गये | राजा महापदूम , भी अपने समस्त 
परिवारके साथ मुनिराजके दरशेनोंके लिये गया। वह वहांपर सुनिराजकी भव्य 
सृति और प्रभावक उपदेशसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय 
राज्य सुख, रत्री सुख आदिसे मोह छोड़ दिया और;घनद नामक पुत्रके लिये 
राज्य देकर दीक्षा ले ली। महास्तुनि भतहितके पास[रहकर;उसने कठिन तप. 
स्पाए कीं और अध्ययन कर पयारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त, कर लिया। किसां 
समय उसने निर्मल हृदयसे दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण 'भाषनाओं 
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-> चिन्तवन किया जिससे उसे तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्‍्ध हो गया 
अन्तमें वह समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर चौदहवें अनन्त स्वगमें इन्द्र हुआ। 
वहां उनडी आयु बीस सागरकी थी, तीन हाथका शरीर था, शुक्त ढेश्या थी। 
वह बीस पक्ष दश माह बाद श्वांस देता था, बीस हजार वर्ष बाद सानसिक 
आहार छेता था, उसके मानसिक प्रवीचार था और पांचवें नरक तककी बात 
वतलाने वाला अवधिज्ञान था। उसके वैकियिक शरीर था और उस पर भी 
अणिमा, महिमा, गरिमा, लपिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईशत््व और पश्चित्व ये 
आठ झद्दियां थीं। वह अनेक क्षेत्रोमें धूम-भूमकर प्रकृतिकी सुन्दरताका निरी- 
क्षण करता था। वह कमी उदयाचलकी शिखरपर बैठकर सूर्योदयकी सुन्दर 
शोभा देखता, कमी अस्ताचलकी चोटियोंपर बैठकर सूर्यात्तकी छुषमा देखता 
कभी मेर पवेतपर पहुंचकर मन्दन बनमें क्रीड़ा करता, कमी सपुद्रोंके, तटपर | 
दैदकर उसकी हहरोंका उत्तालननेन देखता और कभी हरी 'भरी अदवियोमें 
पूमकर हर्षसे बाचते हुए भयूरोंका ताप्डब देखकर खुसी होता था। यह हस्र 
ही आगे चलकर पुष्पदुत्त तीर्थंकर होगा। 

[२] बत॑मान परिचय 

जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमं एक काकन्दी नामकी महा मनोहर नगरी थी। 
उसमें हृ्वाकु बंशीय राजा सुप्रीष राज्य करते थे। उनकी स््रीका नाम जय- 
रामा था। जब उस इन्द्रकी आयु वहांपर सिफ छह माहकी बारी रह गई तभी 
से देवोने सुप्रीव महाराजके घर र्नोंकी वर्षा करनी शुह कर दी। अनेक देव 
छुमारियां आ आकर महारानी जयरामाकी सेवा करने लगीं। फार्युन कृष्ण 
नवप्ीके दिन सूल मक्षत्रमें पिछडी रातके समय रादी जयरामाने सोलह ख़प्न 
देखे | उसी सपय इन्द्रने खगे बतुन्धरासे मोह छोड़कर उसके गर्भमें प्रवेश 
दिया । सबेरा होते ही जब उसने पति देवसे सवप्नोंका फछ पूछा | तब उन्होंने 
कहा कि आज तुम्हारे गर्भमें तीर्थंकर पुत्रने अवतार लिया है। वह महा पुण्य 
जाली पुरुष है । देखो न ! उसके गर्भमें आनेके छह माह पहलेसे 'प्रति/दिन | 
होड़ रल बरस रहे हैं और देवइुमारियां तु्हारी सेवा कर रही हैं। प्राण 
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नाथके मुखसे सप्नोंका फल सुनकर रानी जयरामा हषसे फूली न समाती थी। 
जब धीरे-धीरे गमका सम्य पूरा हो गया तब उसने मार्गशीष शुक्ला 
प्रतिपदाके दिन उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय हन्द्रादि देवोने आकर 
मेरु परवेतरर क्षीर सागरके जलसे उस मद्य-प्रसृत बालकका जन्मामिषेक किया 
और पुष्पदन्त नाम रखा । उधर महाराज सुप्रीवने भी खुले दिलसे पुत्रोत्पत्ति- 
का उत्सव मनाया। बालक पुष्पदन्त बाल इन्द्रकी तरह ऋम-कमसे बढ़ने लगे। 
भगवान्‌ चन्द्रपमके मोक्ष जानेके बाद नब्बे करोड़ सागर बीत जानेपर 
भगवान पृष्पदन्त हुए ये। इनकी आयु भी हसी अन्तरालमें शामिल है। पुष्प- 
दन्‍्तकी आयु दो लाख पूथेकी थी, शरीरेकी ऊचाई सौ धनुषकी थी और 
"| लेश्या कुन्दके फूलके समान शुक्ल थी। जब उनकी कुमार अवस्थाके पचास 
हजार पूर्व बीत गये थे तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। राज्यकी बागडोर ज्यों 
ही भगवान्‌ पुष्पदन्तके हाथमें आई त्योंही उसकी अवस्था बिलकुल बदल गई 
थी। उनका राज्य क्षेत्र प्रतिदिन बढ़ता जाता था। उनके मित्र राजाओंकी 
संझ्या न थी, प्रजा हरएक प्रकारसे सुखी थी। भगवान पृष्पदन्तका जिन 
कुलीन कन्याओंके साथ विवाह हुआ था उनकी रूप राशि और गुणगरिमाको 
देखकर देव बालाए भी लज्जित हो जाती थीं। राज्य करते हुए जब उनके 
पचास हजार पूषे और अष्टाईस पूर्वाह और भी व्यतीत हो गये तब किसी 
एक दिन उस्कापात देखनेसे उनका हृदय विरक्त हो गया। वे सोचने लगे-- 
इस संसारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। सू्योद्यके समय जिस वस्तुको 
देखता हूँ उसे सूर्यास्तके सम्य नहीं पाता हूँ। जिस तरह इन्धनसे कभी 
अप्नि सन्तुष्ट नहीं होती उसी तरह पंचेन्द्रियोंक विषयोंसे मानव अभिलाषाए 
कसी सन्तुष्द नहीं होती--पूर्ण नहीं होतीं । खेद है कि मेंने अपनी विशाल 
आयु साधारण मलुष्षोंकी तरह योंही विता दी । दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर 
मेने उनका अभीतक सदुपयोग नहीं किया। आज मेरे अन्तरंग नेन्न खुल गये 
हैं जिससे सुझे कल्याणका मार्ग स्पष्ट दिख रहा है। वह यह है कि समरत 
परिवार एवं राज्य कार्यसे वियुक्त हो निजेन बनमें बैठकर आत्म ध्यान कह । 
लौकान्तिक देवोंने भी आकर उनके विचारोंका समर्थन किया जिससे उनका 
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वैराम्य और भी बढ़ गया। निदान खुमति नामक पुत्रके लिये राज्यका भार 
सौंपकर देव निर्मित 'सुयप्रभा' पालकीपर सवार हो पृष्पक बनमें गये । वहां 
उन्होंने मार्ग शीर्ष शुक्ला प्रतिपदाके दिन शामके समय एक हजार राजाओं- 
के साथ जिन दीक्षा ढे ली। उसी समय उन्हें सन पर्षय ज्ञान प्राप्त हो गया 
था । देव लोग तपः कल्याणकका उत्सव सनाकर अपने अपने रथानोंपर वापिस 
च्धे गये। जब वे दो दिन वाद आहार ढेनेके लिये शौलपुर नामके नगरमें गये 
तब उन्हें वहांक़े राजा पुष्पमिन्नने विनय पूर्वक पढ़गाह कर नवधा भत्तिसे 
सुन्दर सुखादु आहार दिया। पात्र दानसे प्रभावित होकर देवों ने राजा पुष्प- 
मित्रके घरपर पंचाश्वये प्रकट किये। भगवान पुष्पदन्त , आहार लेकर बनमें 
लौद आये और वहां पहलेकी तरह फिरसे आत्म ध्यानमें लीन हो गये। वे 
ध्यान पूर्ण होनेपर कमी प्रतिदिन और कभी दो तीन चार था इससे भी 
अधिक दिनोंके अन्तराल्से पासके किसी नगरमें आहार ढेनेके लिये जाते थे 
और वहांसे लौदकर पुनः बनमें ध्यानेकतान हो जाते थे। इस तरह तपरच- 
रण करते हुए जब उनकी छद्र्थ अवस्थाके चार वर्ष व्यतीत हो गये तब वे दो 
दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर पुष्पक्र नामक दीक्षा बनमें नाग वृक्षके नीचे 
ध्यान लगाकर बैठ गये। वहींपर उन्हें कार्तिक शुक्ला द्वितियाके दिन सूल- 
नक्षत्रमें शामके समय घातिया कर्मोका नाश होनेसे केवल ज्ञान भादि अनन्त 
चतुष्टय प्राप्त हो गये थे। 
देवोने आकर उनके ज्ञान कव्पाणकक्ा उत्सव सनाया। इन्द्रकी आज्ञासे 
राज-डुबेरने सुन्दर और सुविशाल समवसरणकी रचना की। उसके मध्य 
में खत होकर भगवान पुष्पदन्तने अपने दिव्य उपदेशसे समस्त जीवोंको 
सन्तुष्य किया । फिर इन्द्रकी प्रार्थनासे उन्होंने देश-विदेश) घूमकर सद्धम- 
का प्रचार किया। उनके समवस्तरणमें विदर्भ आदि अठासी गणघर थे, पर्द्ह 
सो श्रुतकेवली द्वादशांगके जानकार थे, एक छाख पचपन हजार पांच सौ 
शिक्षक थे. आठ हजार चार सौ अवपिज्ञानी थे, तरह हजार विकिया ऋड्टिके 
धाफ़ थे, सात इजार पांच सौ मनः पेय जञनी और छह हजार छह सौ 


। पादी थे। इस तरद सब मिछाकर दो छात्ष मुनिराज थे। घोषार्याकों आदि । 
35 कप मनी जी सिह कलह कि 3: 








# चौबीस तीर्थक्र पुराण # १४५ 


ह् हज तोन लाख अर्मी हजार आयिकाएं थीं। दो लाख आवक थे, पांच लाख 

आविकाए' थीं, असंस्यात-देव देवियां ओर संख्यात तियंच थे। 
सब देशो में विद्वार कर चुकनेके बाद वे आयुके अन्त समयमें सम्मेद- 
शिखरपर जा पहुंचे। वहां उन्हों ने एक हजार सुनियो के साथ योग निरोध 
किया और अन्तमें शुक्ल ध्यानके द्वारा अधातिया कर्मोका नाशकर भादों 
सुदी अष्टसीके दिन सूल नक्षत्रमें सन्ध्याके समय मोक्ष प्राप्त किया। उसी समय 
इन्द्रादि देवो ने आकर उनके निवाण कक्याणकी पूजा की। भगवान पुष्पदन्त- 
का ही दूसरा नाम छुविधिनाथ था। 


डंडे हल 
छ..... दे 


भगवान शीतलनाथ 


ने शीतलाश्यन्दन चन्द्ररश्मयो 
न गांगमम्भो नवह्वर यप्टयः। 
यथामुनेस्तेधनथ वाक्परश्मय! 
शमाम्ुगभोः शिशिरा विपश्चिताम्‌ ॥ भाषाव॑ समेत 

“हे अनधघ ! शान्तिरुप जलसे युक्त आपकी वचन रुपी शिरणें विह।नोंके 
| लिये जितनी शीतल हैं उतनी शीतल न चन्द्रमाकी किरणें हैं, न चन्दन है, न 
॥ गंगानदीका पत्ती है और न मणियोंत्ना हार ही है।-आपके वचमोंकी 
॥ शीतलतामें संसारका संताप क्षण एकमें दूर हो जाता है ।” 


[२] पूर्वणव परिचय 
॥| पुष्कर द्वीपके पूर्वाध भागमें जो मन्दरणिरि है उससे पूर्वकी ओर विदेह 
॥ क्षेत्रमें सीतानदीके पश्चिम किनारेपर वत्स मामका देश है। उसके सुसीमा 
॥ नगरमें राजा पश्मणुक्म राज्य करते थे। वे हमेशा साम, दाम, दण्ड और भेद 
कि इन चार उपायोंसे पृथ्वीका पालन करते थे। सन्धि, विग्रर आदि राजोचित 
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गुर्णोंसे परिचित थे। शरद ऋतुके चस्द्रमाक्ती तरह उनका निर्मेल यश समस्त 
देशमें फैला हुआ था। वे अत्यन्त प्रतापी होकर भी माधु स्वाभावी पुरुष थे । 

एक दिन महाराज पद्मगुल्म राज समामें बेठे हुए थे कि बनम!लीने आम 
के बौर, कुल्दकुडमल, और केशर आदिके फूल सामने रखरर कहा - मिहा- 
| राज ! ऋतुराज वसन्तके आगमनसे उद्यानकी शोमा बड़ी ही विषित्र हो गई 

है। आमोमें वौर लग गये हैं, उनपर बैठी हुई कोयल मनोहर गीत गाती है, 

कुन्दके फूलोंसे सब दिशाएं सफेद सफेद हो रही है, मौलिश्रीके सुगन्धित 
फलॉपर मधुप शुघ्बार का रहे हें तालावॉमें कपम्लके फूल फूल रहें और उनकी 
पीछी केशरसे तालाबोंका समस्त पानी पीला हो रहा है। उद्यानकी प्रत्येक 
वस्तुएं आपके शुभागमनकी आशंसामें छीन हो रही है | 

पनमालीके सुखसे वनमें बसन्तकी झोभाक्ा वर्णन सुनकर महराज 
पद्ममुद्म बहुत ही हृषित हुए। उसी समय उन्होंने बनमें जाकर बसस्तोध्सव 
मनानेकी आज्ञा जारी कर दी जिससे' नगरके समरत पुरुष अपने अरने परिवार 
के साथ वसन्तका उत्सव मनानेके लिये बनमें जा पहुंचे। राजा पद्मगुत्म भी 
अपनी रानियों और मित्र वर्गके साथ बनमें पहुंचे और वहीं रहने लगे। उन 
' दिनो में यहां रृत्य, संगीत आदि बड़े बड़े उत्सव मनाये जा रहे थे इसलिये 
, गम अमसे बमन्तके दो माह व्यतीत हो गये पर राजाको उसका पता नहीं 
' चहा। जथ धीरे धीरे बनसे बसन्तकी शोभा विदा हो गई और पग्रोष्मकी 
'तप्त लू चहने लगी तब राजाका उस ओर स्याछू गया। वहां उन्ोंने बसन्त 
। की खोजकी पर उसका एक भी चिन्ह उनकी नजरमें नहीं आया | यह देखकर 
| दाराज़ प्मय॒ह्मका हृदय विषयों से विरक्त हो गया। उन्होंने सोचा कि 
। 'ससारक्रे सब पदार्थ इसी बसन्तके समान क्षण भर है। में जिसे नित्य 
। समभकर तरह २ की रंगरेलियां कर रहा था आज वही बसन्त यहां नजर नहीं 
| आता । अब न आम में बौर दिलाई पढ़ रहा है और न कहीं उनपर कोयलकी 
मीठी आवाज़ हनाई दे रही है। अब भल्या निलका पता नहीं है किस्म 
' उमरी जगहपर अ्रीप्सक्ी यह तप् लू वह रही है। ओह । : 


' इतना परिवतंन ! पर मेरे हृदयमें, भोग विलासो 
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हुआ। खेद है -कि मंने अपनी आयका बहुत भाग यू बिता दिया। 
पर आज मेरे अन्तर नेत्र खुल गये हैं, आज मेरे हृद्यमें दिव्य ज्योति 
प्रकाश डाल रही है। उसके प्रकाशमें भी क्या अपना हित न खोज सकू गा! 
बस, बस खोज लिया मेंने हितका सांग । वह यह है कि में बहुत/जरदी राज्य 
के जज़ालसे छुटकारा पाकर घुनि दीक्षा धारण कहू' और किसो निर्जन बनमें 
रहकर आत्म भाण्डारकों शान्ति-क्षुघासे भर दू ।” ऐसा विचार कर महाराज 
पद्मगुत्म बनसे घर वापिस!आये और वहां चन्दन नामके पुत्रके लिये- राज्य । 
देकर पुन! वनमें पहुंच गये । वहां उन्होंने किन्हीं आनन्द नामक आचारयके 
पास जिन दीक्षा ले ली । 
अब घुनिराज!पद्मगुरुम निर्गन!बनमें रहकर आत्म शह्धि करने लगे.। 
गुरुदेवके चरण कप्रलॉंके पास रहकर उन्होंने ग्यारह अद्वोंतकका ज्ञान प्राप्त 
किया और दशन विशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तवन कर तीथंकर 
नामक महापुण्य,प्रकृतिका घन्ध किया। जब आयुका अन्तिम समय आया , 
तब बे बाह्य पदार्थासे सर्वधा मोह छोड़कर समाधिमें टिवत हो गये जिससे ' 
सरकर पन्‍ह्हवें आरण खगेमें इन्ह्र हुए। वहां उनकी आयु धयाईस सागरकी , 
थी, तीन हाथका शरीर था, शुक्ल रेश्या थी, ग्यारह माह बाद सुगन्धित | 
श्वासोच्छास होता और बाई मास वाद मानसिक आहार होता था हजारों 
देवियां थीं, मानसिक प्रविचार था, अणिमा आदि आठ “आऋद्धियां थों और 
जन्मसे ही अवधि ज्ञान था। वहां उनका समय सुखसे वीतने छगा। यही * 
इन्द्र आगे भवमें भगवान शीतलनाथ होंगे। 


(२ ) वर्तमान परिचय 

जब चहां उनकी आयु सिफ़ छह साहकी बाकी रह गई और वे एपिब्रीपर ' 
जन्म लेनेके लिये तत्पर हुए तब इसी जम्ब द्वीपके भरत क्षेत्रमें मलय देशके 
भद्गपुर नगरतें इृक्वाकुबशीय दृह़रथ नामके राजा राज्य करते थे। उनकी 
|॥ महारानीका नाम खुनन्दा था। भगवान शीतलनाथके गर्भमें आनेके छह माह 
: | पहलेसे ही देवोंने हदरथ और सुत्नताके घरपर रत्लोंकी चर्षा करनी शुरू कर 


दी । चैत्र कृष्ण अष्ठमीके दिन पूर्वाधाद़ा नक्षत्रेमें महारानी सुनन्दाने रात्रिफे 
अर, वि कल ७०० न नमन 3००->>>>>> >> 
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पिछड़े समय सोलह खप्म देखे | उसी समय उक्त इद्दने खरग सूमि छोड़कर 
उसके गर्भमें प्रवेश किया। पतिके झुखसे खप्नोंका फू सुनकर सुनन्‍्दा 
रानीको जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सक्ता। उसी दिन देवोंने 
आकर छवगीय वस्त्रामूषणोंसे राज दृग्पतीकी पूजा की और गर्भ कल्याणर- 
का उत्सव मनाया। माघ कृष्णा द्वादशीके दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्रमें सुनन्‍्दाके 
उद्रसे भगवान शीतलनाथका जन्म हुआ। देवोंने मेर पर्वतपर ले जाकर 
उनका जन्मासिषेक किया और वहांसे आकर भद्ग॒पुरमें धूमधामसे जन्मका 
उत्सव मनाया । इस्द्रने बन्धु वान्धवोंकी सलाहसे उनका शीतलनाथ नाम 
रखा जो वास्तवर्म योग्य था क्योंकि उनकी पावन सूलि देखनेसे प्राणि मात्रके 
हृदय शीतल हो जाते थे। राज़ परिवारमें बड़े ही दुलारसे उनका पालन हुआ 
था। पुष्रदन्त ख्वामीके मोक्ष जानेके बाद नो करोड़ सागर बीव जनेपर भंग- 
वान शीतछनाथ हुए थे। इनके जन्म लेनेके पहिले पत्यके चौथाई भागत#ऋ 
ध्मका विच्छेद हो गया था। इनकी आयु एक लाख पूर्षकी थी और शरीर 
नव्बे धनुष ऊचा था। इनका शरीर छुवर्णके समान स्निग्ध पीत वर्णका था 
जब आयुका चौथाई भाग कुमार अवस्थामें बीत गया तब इन्हें राज्यकी प्राप्त 
हुई थी राज्य पाकर इन्होंने मलोमांति राज्यका पालन किया और धर्म, अथे 
कामका समान रुपसे सेवन किया था। 
किसी एक दिन भगवान श्ीतलनाथ पृमनेके लिये एक वनमें गये थे। 
जब वे बनमें पहुंचे थे तब बनमें सव वृक्ष हिम'ओससे आच्छादित थे। पर 
थोड़ी देर वाद खुयेका उदय होनेसे बह हिम-ओस अगने आप नष्द हो गई 
थी। यह देखकर उनका हृदय विषयोंकी ओरसे सर्वधा हृट गया। उन्होंने 
संसारके सब पदाथोकों हिमके समान क्षण भंगुर समसकर उनसे राग भाव 
क्र ड््द्या और बनमें जाऋर तप करनेरा दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी समय 
, 'कान्तिक देवोंने आकर इनके उक्त विचारोंका समर्थन किया जिससे उनको 
। राग्य धाग और भी अधिक बेगसे प्रवाहित हो उठी । निदान आप पुत्रके 
! डिये राज्य सोपकर देव निर्मित शुक्र प्रभा पालकीपर सवार हो सहेतुक बनमें 
, 3 और वहां माघ कृष्ण द्वादशीके दिन पूर्वाषाह नक्षत्रमें शामके समय 


के लस . 
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हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये। आपके दीक्षा लेते ही मनः 
पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था | 
भगवान शीतलनाथ दो दिनके उपवासके बाद आहार लेनेकी हच्छासे 
॥ अरिष्द नामक नगरमें गये। वहां राजा पुनवेसुने बड़ी प्रसन्‍नतासे नवथा भक्ति 
॥ पूर्वक उन्हें आहार दिया। पात्र दानके प्रभावसे राजा पुनवेसुके घर पर देवोंने 
| पत्चाश्षये प्रकट किये। हस तरह तपर्चरण करते हुए उन्होंने अर्पन्न अवस्था- 
॥ में तीन वर्ष विताये। फिर पौष कृष्ण चतुदंशीके दिन शामके समय पूर्वा- 
बाह नक्षत्नमें उन्हें दिव्य आलोक केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय देबॉने 
। आकर ज्ञान कव्पाणका उत्सव मनाया । इन्द्रको आज्ञासे कुवेरने समवसरण- 
| की रचना की उसके मध्यमें स्थित होकर आपने सावे धमका उपदेश देकर 
॥ उपस्थित जनताको सन्तुष्ट किया। इन्द्रकों प्राथेनासे उन्होंने अनेक देशॉमें 
॥ बिहार कर संसार और मोक्षका स्वरूप बतलाया, दाशिनिक गुृत्पियां सुलभाहई 
॥ और सबको हितका मार्ग बनलाया था। उनके उपदेशके प्रभावसे छोगोंके 
हुदयोंसे परम कमक्री शिधिलता उस तरह दूर हो गई थी जिस तरहकी सूर्य- 
| के प्रक/शसे अन्धकार दूर हो जाता है। 
॥ उनके समवसरणमें ऋद्धियों और मनः पर्यय ज्ञानके धारक इक्यासी 
| गणधर थे। चौदह सो द्वादशाइके जानकार थे । उनसठ हजार दो सौ शिक्षक 
॥ थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवल ज्ञानी थे, बारह 
॥ हजार विक्रिया ऋद्धिके घारक थे, सात हजार पांच सौ मनः पर्यथ ज्ञानी थे, 
॥ और पांव हजार सात सौ वादो घुनि थे। इस तरह सब मिलकर एक छाख 
, ॥ घुनि थे धारणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकायें थीं, दो छाख आवक 
॥ थे, चार लाख आविकायें थी, असंख्यात देव देवियां और संख्या तिय॑म्धये । 
'। जब भावान्‌ शीतलनाथकी दिव्यध्वनि खिरती थी तब समस्त सभा 
चित्र लिखित सी नोरव और स्तव्घ हो जाती थी। वे आयुके अन्त समय 
|| में सम्मेद शिखरपर पहुंचे वहां एक महीनेका योग निरोध कर हजार मुनियोके 
| साथ प्रतिमा योगसे विराजमान हो गये और आधिन शुक्ता थटमीके दिन 
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें शामके समय अधातिया कमोरा नागा कर स्वत&्य सदन- 
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मोक्ष महतो प्राप्त हुए । देवोंने आकर निर्वाण भूमिकी पूजा की और उनके 
शरीरकी भत्म अपने शरीरमें लगाकर आनन्दसे गाते, नाचते हुए अपने अपने' 
स्थानॉपर चढ़े गये | 

इनके तीर्थके अन्त समयमें काल दोपसे वक्ता श्रोता और धर्मात्मा लोगों 
के अभाव होनेसे समीचीन धर्म छुप्माप हो गया था। 


भगवान श्रेयान्सनाथ 


निर्भूय यस्‍्य निज जन्मनि सलमस्त, 
मास्थ चरावर मशेष मवेत्षमाणम्‌ । 
तनप्रतीए विर्ात्निण रुप संस्थे 
श्ैयान्‌ जिनः सदिशता दशिवृच्युतिंवः | अर गुणण 
उत्पन्न होते ही समस्त अज्ञान अन्धकारकों नष्ट करके सब चर अचर 
पदाधोको देखने बाला जिनका उत्तम ज्ञान वाधक कारणोंका अभाव होमेसे | 
अपने खवह्पमें रिपर हो गया था वे औभ्रेयान्स जिनेन््र तुम' सबके अमंगलकी | 


हानि करें |? 
[१] पूर्व॑भव वर्णन । 

पुष्कर हीफरे प्वेमेस्से पृ दिशाकी ओर विदेह क्षेत्रमें एक लुकच्छ 
नामका देश है [उसमें सीता नदीके उत्तर तट पर एक क्षेत्रपुर नगर था ! 
क्षेम्रपुर नगरमें रहने चाहे 'मतुष्योंको * हमेशा क्षेम महू प्राप्त होते रहते थे 
। अ उसका क्षेमपुर नाम विलकुछ साथंक था। किसी समय उसमें नहिन- 
न राजा राज्य करता था। उसका शरीर बहुत ही सुन्दर था | उसने 
लुप्त बाहुबलंसे समस्त क्षत्रिघोंकी जीत कर अपना राज्य निषकण्टक बना |. 

. | दिया था। >घह उत्साह, भन्‍्त और प्रभाव इन तीन जाक्तियोंसे तथा इनसे 
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॥ प्राप्त हुई तीन मिद्धियोंसे संयुक्त था। उसकी बद्धिका तो ठिकाना नहीं था। 
अच्छे अच्छे मन्‍्त्री जिन कार्मोंका बिचार भी नहीं कर सकते थे और जिन 
॥ सामयिरू समस्याओंफो नहीं सुलझा पाते थे उन्हें यह अनायास ही सोच 
॥ लेता और सुलझा देता था। उसका अन्त!पुर छुन्दरी और सुशीला स्त्रियों 
से भरा हुआ था। आज्वाकारी पुत्र थे निष्कण्डक राज्य था, अदृद सम्पत्ति थी |. 
॥ और रवय॑ स्वस्थ निरोग था ।इस तरह वह हर-एक तरहसे खुली होकर प्रजाका |, 
|| पालन करता था। एक दिन राजा नलिनप्रभ राजसभामें बैठा हुआ था उसी | 
|| समय बनमालीने आकर कहा कि सहततांम्र बनमें अनन्त नाप्क जिनेन्द्र आये |। 
| हैं। उनके प्रतापसे बनकी शोस। बड़ो ही विचित्र हो गई है| वहां सब ऋतुए' 
एक साथ अपनी शोमा प्रकट कर रही हैं और सिंह हस्ती सर्प नेवह्ा आदि जीव 
|| अपना जातीय बैर छोड़कर एक दूसरेसे हिल-मिल रहे हैं। जिनेकका आगमन 
॥ सुनकर राजाकों इतना हषे हुआ कि उसके सारे शरीरमें रोमांच-निकल आये। 
|| घह बनमालीको उचित पारितोषिक देकर परिवार सहित अनस्त जिनेन्द्रकी | 
बन्दनाके लिये सहसाम्न बनमें गया। वहां उनकी दिव्य सू्ति देखते ही उसका | 
, हृदय भक्तिसे गदगदू हो गया। उसने उन्हें शिर छुक्ाकर प्रणाम किया। 
॥ अनन्त जिनेन्द्रने प्रभावक्ष शब्दोंमें' तत्वोंका व्याख्यान क्रिया और अन्तमें 
संसारके दु।खोंका निरूपण किया। जिसे सुनकर राजा नलिनप्रभ सहसा प्रति- ।; 
॥ बुद्ध हो गया वह एक दम संसारसे भयभीत हो उठा। उस सयय उसकी |; 
॥ अवस्था ठीक स्वप्न देखकर जागे हुए सनुष्यकी तरह हो रही थी । उसने उसी 
॥ समय भरराई हुई आवाजमें कहा--नाथ ! हन दुःखोंसे बचनेका भी क्या कोई 
॥ उपाये है ? तब अनन्त जिनेन्द्रने संसारके दु।ख दूर करनेके लिये सम्परदरन, | 
॥ सम्पण्यान और सम्यक्चारित्रका वर्णन किया। देशाब्रत और महात्रतका महत्व || 
॥ समझाया | जिससे वह विषयोंसे अत्यन्त विरक्त हो गया उसने घर जाकर | 
॥ पहले तो अपने सुपुत्रके लिये राज्य दिया और फिर बनमें जाकर अनेक राजा- || 
| ओके साथ जिन दीक्षा ले ली। वहां ग्यारह अज्ञोका अभ्यास कर सोलह | 
॥ भावुनाओंका चिन्तवन किया जिससे उसके तीर्थड्डर नामक पुण्य प्रकृतका | 
॥| घन्ध हो गया। आयुके अन्तमें सन्‍्पास पूवेझ शरीर छोड़कर सुनिराज नहिन- | 
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.. जीव अच्युत सगे पुणोत्तर नामक बिमानमें इन्द्र हुआ। वहाँ उसकी 
आयु बाईस सागरक्ी थी, शरोरकी ऊचाई तीन हाथरी थी, लेश्या शुक्ष थी 
और जन्मसे ही अवधिज्ञान था। वहांपर अनेक सुन्दरी देवियोंके साथ वाईस 
सागर तक तरह तरहके सुख मोगता रहा। यही इन्द्र आगेके भव भगवान्‌ 
अ्रेयान्सनाथ होगा | 

























वत्तमान परिचय 


जब वहपर उसकी आयु सिफ़ छह माहत्री शेष रह गई और वह इथ्वी | 
पर जन्म हेनेंके लिये सम्तुख हुआ उस समय इसी जम्बू द्ोपके भरत क्षेत्र 
के सिंहपुर नगरमें हृश्वाकु बंशीय विष्णु नामके राजा राज्य करते थे। उन- 
की महादेवीका नाम सुनन्दा था। ऊपर कहे हुए इन्द्रने ज्येष्ठ कृष्ण पष्टीके 
दिन श्रवण सक्षत्रमें रात्रिके अन्तिम भागमें खर्ग मूमिको छोड़कर सुनन्दा 
महाराीके गर्भमें प्रवेश किया। उस समय सुनन्दाने हाथी बैल आदि सोलह 
खप्न देखे थे । सबेरा होते ही उसमे प्राणनाथ विष्णु महाराजसे खप्मोंका 
फल सुना जिससे वह बहुत ही प्रसन्‍न हुईं। उसी समय देवोंने आकर राज 
दग्पतीका खूब सत्कार किया और गरस फल्याणकक्ता उत्सव मनाया। वह 
गर्भश्य बालकका ही प्रभाव था जो उसके गर्भमें आनेके छह माह पहलेसे | 
हेकर पन्‍द्रह माहतक महाराज विष्णुके घरपर प्रति दिन रत्नॉंकी वर्षा होती 
रहो और देवक्ुसारियां महारानी खुनन्दाकी शुभ्रषा करती रहीं | 
धीरे-धीरे गर्भक्ना समय व्यतीत होनेपर फारगुन त्ृष्ण एकादशीके दिन 
श्रवण मक्षत्रमें सुनन्दा देवीने पुत्र रत्न उत्पल किया। उस सप्य अनेक शुभ || 
शाकुन हुए थे । देवोंने मे पवेतपर के जाकर बालकका कलशामिपेक किया। 
फिर सिहपुर वापिस आकर कई तरहसे जन्म महोत्सव पनाया। इस्धने महा- || 
राज विष्णुकी सलाहसे बालकक्ा श्रेयान्स नाम रखा | जो ठीक था. क्योंकि | 
वह आगे चलकर समस्त प्रजाको श्रेयोमार्ग--मोक्ष मार्ममे प्रदत्त ! करेगा | 
उत्मव सम हर कर देव लोग अपनी अपनी ज़गहपर वापिस च्े गये। पर 
जाते समय इन्द्र ऐसे अनेक देव छुमारोंको बहीर छोड़ गया था जो अपनी | 


| 
| 
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लीलाओंसे बालक श्रेयान्सनाथकों हमेशा प्रसन्‍न रखा करते थे। राज्य परि- 


बारमें घड़े प्यारसे उनका पालन होने लगा। 

इन्द्र खवर्गसे उनके लिये अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण और खिलौना वगे- 
(ह भेजा करता था। शीतलनाथ स्वामीके मोक्ष जानेके वाद सौ सागर, 
उपासठ लाख, उत्बीस हजार वर्ष कम एक सागर बीत जानेपर भगवान 
प्रेयान्सनाथ हुए थे। इनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल है। हनका 
ज्ञन्म लेनेके पहिले भारतवर्षमें आधे पत्यतक घमका विच्छेद हो गया था। 
पर इनके उत्पस्न होते ही धर्मका उत्थान फिरसे होने लगा था। इनकी आयु 
चौरसी लाख की थी, शरीरकी ऊचाई अस्सी धनुषकी थी और रंग सुवर्णके 
समान स्व पीला था। 

जब उनके कुमार कालके इछ्कीस लाख पूरे बीत गये तब उन्हें राज्य 
प्राप्त हुआ । राज्य पाकर उन्होंने सुचारु रूपसे प्रजाका पालन किया । वे अपने 
बलसे हमेशा दुष्टोंका निम्न करते और भज़नोंपर अलुग्रह करते थे। योग्य 
कुलीन कन्याओोके साथ उनकी शादी हुई थी। जिसते उनका राज्य समय 
सुखसे बीतता था। देव लोग बीच बीचमें तरह तरहके विनोदोंसे उन्हें प्रसन्‍न 
करते रहते- थे। इस तरह इन्होंने ब्यालीस लाख वषतक राज्य किया | इसके 
अनन्तर किसी एक दिन वसन्‍्त ऋतुका परिवतेन देशवकर इन्हें वैरागय उत्पन्न 
हो गया जिसे इन्होंने दीक्षा लेक! तय करनेह्ा हुहू निश्चय कर लिया। 
उसी सभ्य लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की। चारो निकायके देशो 
ने दीक्षा कल्याणकका उत्सव किया । मगवान श्रेयान्सनाथ श्रेयस्‍्कर नामक 


पुश्रके लिये राज्य देकर देवनि्भित 'बमलप्रभा', पालकीपर सवा? हो गये। देव 


लोग उस पालक्षीकों मनोहर नाप्रके उद्यानमें हे गये। वहां उन्होंने दो दिनके 
उपबासकी प्रतिज्ञा कर फार्णुन क्रृष्ण एकादशीके दिन अवण नक्षत्रमें सबेरे- 


के समय एक हजार राजाओंके साथ दिगम्षर दीक्षा ले री । उन्हें दीक्षा लेते 


हो मनः पययय ज्ञान-प्राप्त हो गया था । तीसरे दिन चार ज्ञानके धारण करने 
' वाले भगवान श्रेपान्सनाथ आहार लेनेकी इच्छासे सि द्वार्थ नगरमें गये | वहां 
| 'र बन्द राजाने उन्हें भक्ति पूषेक आहार दिया। दावके अमावसे राजा बन्द 
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दो घरपर देवोंने पश्काश्वर्य प्रकट किये | भगवान आहार लेकर बनमें वापिस 
चले गये | इस तरह उन्हों ने छदमस्थ अवस्था मौन यवेक दो वर्ण व्यतीत 
किये। इसके वाद दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर उसी मनोहर बनमें 
तुम्बुर इवृक्षके नीचे ध्यान लगाकर विराजमान हुये। और वहीं उन्हें माध कृष्ण 
अमावात्याके दिन अवण नक्षत्रमें साथकरालके समय लोकालोकका प्रकाश 

करनेबाला पूर्णज्ञान प्राप्त हो गया। उसी समय देवोने आकर उनका कैबह्य 
| महोत्सव मनाया । छुबरने समवसरणकी रचना को उसके मध्यमें सिहासनपर 
अन्नरीक्ष विराजमान होकर उन्होंने अपना मौन भंग क्रिया अथात्‌ दिव्य 
ध्वनिके द्वारा सह तत्व नव पदाथीका वर्णन किया । जिससे प्रभावित होकर 
अनेक नर नारियोंने देश व्रत और महात्रत ग्रहण किये। प्रथम उपदेश समा 
होनेपर इन्धने मनोहर शब्दों उनकी स्तुति की और फिर विहार करनेके 
हिये प्राथन। को । आवश्यकता देखते हुए उन्होंने आये क्षेत्रोमें सर्वत्र) विहार 
| कर जन धर्मका प्रचार क्रेय और शीतलनाथके अन्तिम तीर्थमें जो आधे 
पत्यनक्त धर्मका विच्छेद हो गया था उसे दूर किया । 

आधवाय गुणभद्रने लिखा है कि उनके सतहत्तर गणघर ये, तेरहसौ प्यारह 
श्रुतकेवली थे, अड़ताढीस हजार दो सो शिक्षक थे,छह हजार अवधिज्ञानी थे 
कद एजार पांच सौ केवल ज्ञानी थे, प्यारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक थे 
ढद् हजार मनः पर्यंय ज्ञानी थे, और पाच हजार वादी थे। 

वे आयुक्त अन्त सम्मेद शिद्तरपर पहुंचे और वहां एक महीने तक योग 
निगेष कर इजार राजाओंके साथ प्रतिमा योगसे विराजमान हो गये। वहींपर 
' उन्होंने शुक्षध्यानस्षे द्वारा अधातिया कर्मोश्ी पचासी प्रकृतियोंका क्षय कर 
| श्रावण शुक्षा पृणमासीके दिन घनिठा नक्षत्र शामके समय मुक्तिमन्दिर- 

माक्षमहतत प्रदेश किया । देवोंने आकर उनके निवाण स्षेत्रकी पता की | 
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# चौबीस तीर पुराण # 


भगवान वासुपृज्य 


शिवाय पृज्योधभ्युदय कयासु 
त॑ वासुपृत्य जिदशेन्द्र पूज्य: 
मयापि पृज्यो>्यपिया मुनीदछः 
दीपाधिपा के तपनो ने पूछ्यः “सल्वख् 
*है मुनिराज ! आप वासुपृज्य, मज्ृछामयी अभ्युदय क्रियाओमें देवराजके 
दांरा पजनीय हैं--पजा करनेके योग्य हैं। हसलिये सुझ अत्पबुद्धिके द्वारा भी 
पलनीय हैं । क्या दीपककी ज्योतिसे खूथे पूजनीय नहीं होता'। 


पृवे भव वर्णन 


पुष्कराध द्वीपके पे मेरक्की ओर सीता नदीने पर्वीय तटपर एक बत्सका 
वती देश है। उसके रत्नपुर नामके नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता 
।। वह घमे अर्थ कामका पालन करते समय धर्मकों कभी नहीं भूलता था। 
ऊपषाकी छालीकी तरह उसका दिव्य प्रताप समस्त दिदाओंमें फैल रहा था। 
उसका यश क्षीरसागरकी तरक्ञोंके समान शुक्त था पर उनकी तरह चज्चल 
नहीं था। उसके एक धनमिन्न नामक पुत्र था जिसे राज्य-मार सौंपकर वह 
सुखसे समय बिताता था | 
किसी एक दिन मनोहर नामके पर्वेतपर युगन्धर - महाराजका शुभागमन 
हुआ | जब घनमालीने राजाके लिये उनके आगमनकी खबर दी तब वह हर्षसे 
पुलकित बदन हुआ परिवार सहित उनकी बन्दनाके लिये गया और भक्ति 
परवेक नमस्कार कर उचित स्थान पर बैठ गया। उस समय यगन्धर महाराज 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आख्रव, संवर निजरा 
वोधि दुलेम और धम इन बारह 'मावनाओ का वर्णन कर रहे थे । ज्यों ही 
पद्मोत्तर राजाने अनित्य आदि भाषनावोंका स्वरूप सुना त्योंही उसके हृदय 
में वैराप्य रूपी सागर हिलोरे लेने छगा। उसे संसार और शरारीरके प्रति 






















। अत्यल धूणा पैदा हो गई । वह सोचने शगा हि मेंने « विशाल जीवन 
व्यय ही खो दिया जिन रित्रों, पुत्रों और राज्यके लिये में हमेशा व्याकुह 
रहता हैं। मिनके हिये मैं बरेसे:बुरे-कार्य करनेमे नहीं हिचकिचाता वे एक 
, भी मेरे साथ नहीं जायेंगे। में अकेला ही दुर्गनियोमें:पढ़कर दु/खकी चक्षियों 
में पीसा जाऊगा। ओह! शितना था मेरा अज्ञान ! अमीतक मैं जिन भोगों 
| को सबसे अच्छा मानता था आज ये ही भोग काढ़े सररेद्षी तरह भयानक 
। मातम होते हैं। धन्य है महाराज युगंधरकों। जिनके दिव्य उपदेशसे पथ 
प्रान्त पथिक ठोक रास्तेपर पहुंच जाते हैं। इन्हींने मेरे हृदयमें दिव्य ज्योति- 
' का प्रकाश फैठाया है। जिससे में आज अच्छे और बुरेका दिचार कर सकते 


। के लिये समर्थ हुआ हैँ। अब जवनक मे समरत परिग्रह छोड़कर नि्रेन्ध न 
' हो आऊ गा, इस निजन बनके विशुद्ध वायुमण्डड्में निवास नहीं कह गा तब 
, तक छुझे जोन नहीं पड़ सकती, इत्णदि विचार कर वह घर गया और थुव- 
। राज धनमिन्रके लिये राज्य देकर निःशल्य हो अनेक्ष राजाओंके साथ वनमें 
। जारर दीक्षित हो गया। दीक्षित होनेके बाद राजा नहीं मुनिराज पहुमोत्तर 
। ते खूब तप्त्वरण किया | निरन्‍्तर शास्ट्रोंका अध्ययन कर ग्यारह अश्लोंका 
ज्ञान प्राप्त किया और दरन विशुद्धि आदि सोलह भावभाओंका चिन्तवन कर 
। तीर्वकर नामा नास कर्मदी पुण्य प्रकृतिका वन्ध किया । 
तदनन्तर आयुके अ्न्तमें संन्यास पूर्वक शरीर छोड़कर महाशुक्र स्वर्ग 
| महाशुक्र नामरा इन्द्र हुआ। वहां उसकी :सोलह सागरदी आयु थी, चार 
। “धक्का शरोर था, पद्मदेश्या थी | बह आठ महीनेके,वाद श्वासोच्छास छेता 
: और सोलद हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था । अणिता,महिमा आदि 
' अद्वियोंका स्वामी था। उसे जन्मसे ही अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया था जिस- 
' से वह नोचे चौथे नरकतकद्की धात जान ढेता था । वहां अनेक देवियां अपने 

दिव्य रुपसे उसे छुमाती रहती थीं। यही इन्द्र आगेके भवमें भगवान बासु- 
पृष्य होगा। कहां:! किसके १ कब ? सो खुनिये। 
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. २ ) वर्तमान परिचय 
इसी जम्बू हीपके भरत क्षेत्रमें एक चम्पा नगर है उसमें इध्वाकुबंशीय 
राजा बासुपज्य राज्य करते थे उनकी सहारानीका नाम जयावती था। जब 
ऊपर कहे हुए हन्द्रकी वहांकी आयु सिफ्त छह माहकी बाकी रह गई थी तभी 
से कुबेरने महाराज वरुपूज्यके घरपर रत्लोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी और 
श्री, हो आदि देवियां महारानीकी सेवाके लिये आ गई। 
एक दिन महारानी जयावतीने रात्रिके पिछले भागमें ऐशावत आदि सोलह 
बष्म देखे । सवेरे उठकर जब उसके प्राणनाथसे उनर्ा फल पूछा तब उन्होंने 
कहा-- आज आपाढ़ कृष्ण षष्टीके दिन शतमिषा मक्षत्रमें - तुम्हारे गर्भमें | 
किसी तीर्थड्टर बालकने प्रवेश किया है। थे स्वप्न उसीकी विभूतिके परिचा- ॥ 
यक हैं। याद रत्िये उसी दिन उसी इन्द्रने बसुन्धरा छोड़कर रानी जयाबती 
के गर्भमें प्रवेश किया था। चत्णिकायके देवोने आकर गर्भ कक्याणका उत्सव 
मनाया और उत्तम उत्तम आमृषणोंसे राजा रानीका सत्कार 'किया। 
अनुक्रमसे गर्भके दिन पृणे होनेपर रानीने फाश्युन क्रृष्ण चतुदेशीके दिन 
पुत्र रक्ञका प्रसव किया । उसी समय ह्षसे नाचते गाते हुए समस्त देव और 
इन्द्र चम्पा नगर आये और बहांसे बाल तीथकरकों ऐरावत हाथीपर बैठाकर 
मेरु पर्तपर ले गये। वहां सौधम और ऐशान इन्द्रने उनका क्षीर सागरके 
जलसे अभिषेक किया। अभिषेकके बादमें इन्द्राणीने सुकोमल वस्त्रोंसे उन- 
का शरीर पोंछफर उसमें उत्तम उत्तम आभूषण पहिनाये और इन्द्रने मनोहर 
दावदोमें स्तुति की । यह सब कर चकनेके बाद देव छोग बाल तीथ्थंकरको 
चस्पा नगरमें वापिस ले आये | बादकका अतत्य ऐश्वये देखकर माता जया 
बतीका हृदय मारे आनन्द्से फूला न समाता था। इन्द्रने अनेक उत्सव किये 
बन्धु-वान्धवोंकों सलाहसे उनका वासुपृज्य नाम रखा और , उनके विनोदके 
लिये अनेक देवकुमारोंको छोड़कर सबके साथ स्वगंकों ओर प्रस्थान किया। 
यहां राज्य परिवारमें बढ़े प्रेमसे भगवान वासुप्ज्यका लालन पालन होने 
लगा । भगवान श्रेयान्सनाथके सोक्ष चले जानेके बाद चौअन सागर व्यतीत 
होनेपर वासुपृज्य स्वामी हुए थे। इनकी आयु भी हसी प्रमाणमें शामिल है 
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क्योंकि हरएक . जो अन्तराल बतलाया गया है वह एक ती्थकरके बाद 
ल्‍ तीर्थकरके भोक्ष होने तकका है, जन्म तकका नहीं है। उनको आयु बह- 
त्तर लाख वर्षक् थी, शरीरकी ऊ चाई सत्तर धनुषकी थी और रंग केसरके 
समान था। आपके जन्म देनेके पहले तीन पत्थतक मारतबर्पमे धर्मका विच्छेद 
रहा था प्‌ ज्योंही आप उत्पन्न हुए त्थोंही लोग पुन! जैन पर्ममें दीक्षित हो 
गये थे। जब उनके कुमार कालके अठारह लाख वर्ष बीत चुके तव महाराज 
धांसुपृज्यने उन्हें राज्य देशर उनकी शादी करनी चाही। पर किसी कारणसे 
उनका हृदय विषय भोगोंसे सर्वधा विरक्त हो गया। उन्होंने न राज्य लेना 
खीकार किया और न विवाह ही करना। किन्तु उदासोन होकर दुःखमय संसार 
का स्वरुप सोचने लगे। उन्होंने क्रम ऋमसे अनित्य आदि भावनाओंका विचार 
किया जिससे उनस्ा बेराप्य परम अवध्तिक पहुंच गया | उसी समय लौका- 
न्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की और उनके विचारोंका शतझ्! समथेन 
किया। चारों निकायके देवोंने आकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव किया | मग- 
वान वासुपृज्य देव निर्मित पालक्रीपर सार होकर मनोहर नामके बनमें पहुंचे 
और वहां आपजनोंसे पूछकर उन्होंने फाल्गुन कृष्ण चनुदंशीके दिन विशाल 
सक्षत्रमें शामके समय दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर जिन दीक्षा ठेली। 
परणाके दिन आहार ढेनेकी इच्छासे उन्होंने महानगरमें प्रवैश क्रिया । बहां- 
पर सुन्दर नामके राजाने उन्हें मक्ति पृवेंक आहार द्विया। उससे प्रभावित 
होकर देवोने उनके घरपर पंचाश्चर्य प्रकट किये। भगवान बासुपृज्य आहार छे 
कर पुन! बनमें लौट गये | इस तरह कठिन तपस्या करते हुए उन्होंने उप्नत्थ 
अवस्थाकों एक वर्ष मन पूवेक व्यतीत किया। उसके बाद दे दीक्षा बनें 
पहुंचे और वहा उपवासकी प्रतिज्ञा ढेकर कदम्ब वृक्षके नीचे ध्यान लगा 
कर विराजमान हुए | ञ्सी समप उन्हें माध शुक्का द्वितियाके दिन विश्ञासा 
नक्षत्रम शामके समय पूणे जान केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवोने आकर 
जान उस्याणकक्ा उत्सत्र मनाया। इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने दिव्य सभा 
समचसरणकी रचना की | जिसके बीचमें स्थित होकर उन्होंने सात तत्व, मद 
पदारथ, झह दष्प, सम्पमददोन, सम्पाज्ञान और सम्पक्यारित् आदि आगे 





रा 


# घौबोस तौथड्डर पुराणे # १४६ 






























हे नमन 
।| विषयोंका व्याख्यान देकर अपना मौन भंग किया। 
उनके उपदेशसे प्रभावित होकर अनेक 'भव्य नर-नारियोंने यथाशक्ति 
ब्रत विधान धारण किये। हम्द्रकी प्राधना करनेपर उन्होंने प्रायः सभी आये 
क्षेत्रोंमें विहार किया । जिससे समस्त लोग पुन! जैन धर्ममें दीक्षित हो गये। 
पथप्नान्त पथिक पुन। सच्चे पथपर आ गये |: 

उनके समवसरणमें धमं आदि छपासठ गणधर थे, बारह सौ ग्यारह अह्ठ 
और चौदह पूवेके जानकार थे, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक थे, पांच 
हजार चार सौ अवधिज्ञानी थे, छह हजार केवली थे, दश हजार विक्रिया ऋद्धि 
के घारक थे, छह हजार मनः पर्यय ज्ञानी थे और चार हजार दो सौ बादी थे 
इस तरह बहत्तर हजार मुनिराज थे। इनके सिवाय सेना आदि एक छाल छह 
हजार आर्यिकाए' थी, दो छाज़ आवक, चार लाख आविकाएं, असंख्यात देव 
देवियां और संख्यात तिथंच थे। 

अनेक देशोंमें बिहार करनेके बाद जब उनकी आयु एक हजार वर्षकी रह 
गई तथ वे चम्पानगरमें आये और शोष समय उन्होंने वहींपर विताया। एक 
माहकी आयु रहनेपर उन्होंने राजत मौलिका नद्वीके तटपर विद्यमान मन्दार 
गिरिकी सुन्दर शिसरपर मनोहर नामके वनमें योग विरोध किया और पर्ये- 
कासनसे विराजमान होःगये । वहींपर शुक्ल ध्यानके प्रतापसे अधातिया कर्मों 
का क्षय कर भादों सुदी चौदशके दिन शामके समय विशाज्ा नक्षत्रमें 
मुक्ति भानिनीके अधिपति बन गये। उनके साथ चौरानवे और झुनियोंने 
निर्वाण छा किया था । देवोने आकर भक्ति पूर्वक उनके निर्वाण क्षेत्रकी 
पूजा की और निर्वाण महोत्सव मनाया । 
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भगवान विमलनाथ 


स्तिमिततम समाषि घस्त निःरोष दोष 
क्रम गम करणन्तथोन हीनाव बोर । 
विमल ममल मूर्ति कीतिमाजबुभाज ु 
नमत विमलताएो मक्षिभारेण भव्या।॥ “पाई एुगछ 
'अत्यन्त निश्चल समापिके द्वारा जिन्होंने समस्त दोषोंकों नष्ट कर दिया 
रेसे तथा कम, साधन और विनादासे रहित है ज्ञान जिन्होंका ऐसे निमेल 
मूर्ति वाढ़े और देवोंकी कीर्तिको प्राप्त होनेवांले भगवान विमलनाथकों है भव्य 
प्राणियों | निर्मेलताकी प्रापिके लिये मक्तिपूक नमरकार करो ।” 


[१] पूर्वमवर वर्णन 

परिचम घातकीखण्ड द्वीपमें मेर पवेतसे परिचमकी ओर सीतानदीके 
दाहिने तदपर एक रम्य हावती देश है किसी समय वहां पद्मेलेन राजा राज्य 
करते थे। उनकी शासन प्रणादी बड़ी हो विचित्र थी। उनके राज्यमें न कोई 
वर्ण्यवस्थाका उल्इन करता था न कोई भूठ बोलता था न कोई किसीको 
व्यथ ही सताता था, न कोई चोरी करता था और न फोई पर स्त्रियोंका 
अपहरण करता था। बहांकी प्रजा धमे, अथे और फामका समान रुपसे पालन 
करती थी। एक दिन महाराज पद्मसेन राज समामें बैठे हुए थे उसी समय वन- 
नामके मालीने आकर अनेक फल फूल मेंट करते हुए कहा 'कि महाराज [ प्राति- 
कर बनमें सबेगुप्त केवलीका शुभागमन हुआ है।! राजा पह सेन केवलीका आगमन 
छुनकर अत्यन्त हृषित हुए । उनके समस्त शट्टीरमें मारे ह॒षके रोमांच निकछ 
आये और आंजोंसे हषेके आंसू बहने छगे। उसी समय उन्होंने सिहासनसे 
उठ्कर जिस भोर परमेश्वर स्वेगुप्त विराजमान थे उस ओर सात पैंड चलकर 
पोक्ष नमस्‍्कार क्रिया । फिर समस्त परिचार और नगरके प्रतिष्ठित लोगोंके 
साध साथ उनकी बन्दुनाके लिये प्रीतिक्वर नामके बनमें गये । केवली सर्वगुप्त 
फे प्रभावसे उस बनकी अपू्े ही शोमा हो गई थी । उसमें एक साथ छहों 





क्‍ कण %. 





# चौबोस तीथडटर पुराण # १६१ 


ऋतुए' अपनी अंपनी शोभा प्रश्न कर रही थीं। सहाराज पद्मसेनने विनत | 
मूर्धा होकर केवलीके चरणोंमें प्रणाम किया और उपदेश सुननेकी इच्छासे वहीं | 
यधोचित स्थानपर बैठ गये। केवडी भगवानने दिष्य ध्यनिके द्वारा सात तत्वों | 
का व्याय्यान किया और चधुर्गति रूप संसारके पु।खोंका वणेन क्रिया। संसार | 
का दु।समय वालाबरण सुनकर महाराज पद्मसेनका हृदय एकदम विभीत हो | 
गया । उसी समय उनके हुद्यमें बैराप्य सागरकी तरल तरंगे उठने लगीं। | 
जब केषली महाराजकी दिव्य ध्वनिसे उन्हें पता चला कि अब मेरे केवल दो । 
भव ही बाकी रह गये हैं तथ तो उनके आनन्दका ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने | 
घर आकर पद्म नामक पुत्रके लिये राज्य दिया और फिर बनमें जाकर उन्हीं | 
केवलीके निकद जिन दीक्षा ले ली! उनके साथ रहकर उन्हींसे ग्यारह अब्लोंका | 
अध्ययन किया और दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का चिन्त- || 
वन कर तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध क्रिया जिससे आयुके अन्तमें | 
संन्यासपरवंक शरीर छोड़कर वारहवें सहस्नार सवर्गमें सहस्नार नामक्ने इन्द्र हुए। 
वहां उनकी आयु अठारह सागर की थी, एक धतुष--चार हाथ ऊंचा शरीर | 
था, जघन्य शुक्ल लेश्या थी, वे वहां अठारह हजार वर्ष बाद आहार छेते और || 
नौ साह बाद रवासोच्छघास ग्रहण करते थे। वहां अनेक देवियां अपने अतुल्य || 
रूपसे उनके लोचनोंको प्रसन्‍न किया करती थीं। उन्हें जन्मसे ही अवधिज्ञान | 
था जिससे थे चौथे नरक तककों धार्ता जान छेते थे। वे अपनी दिव्य शक्तिसे | 
सब जगह घम घमकर प्रकृतिको अद्भुत विभूति देखते थे। यही सहसरारेन्द् 
आगे भव भगवान विमलनाथ होंगे। । 


[२] पृ्ठभव परिचय 


भंरत क्षेत्रकी कम्पिला नगरीमें इश्वाकु वंशीय राजा कूलवर्मा राज्य करते | 
थे उनकी महारानीका नाप्त जयश्यात्ता था। पाठक जिस सहस्षारेन्द्रसे परिचित । 
हैं उसकी आयु जब सिर्फ छह साहकी बाकी रह गई तमीसे महाराज कृतवर्मा | 
के घर पर देवों ने रत्नोंकी वर्षा करती शुरू कर दी। महादेवी जयश्यामाने || 
ज्येष्ठ कृष्ण दशमीके दिन उत्तरा भाद्ररद नक्षत्रमें राजिके पिछड़े भागमें | 
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खप्म देखे और उसी समय अपने मुखकमलमें प्रवेश करता हुआ एक 
गन्धसिस्धर -उत्तम हाथी देखा। उसी समय उक्त इसने सवगंवतुन्धरासे 
॥ मोह छोड़कर उसके गर्भां प्रवेश क्रिया सवेरा होते ही उसने प्राणनाथ कृत- 
वर्मासे सप्मोंका फल पृछा तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गर्भमें किसी 
तीर्थंकर धालकने अबतरण किया है। यह रत्नोंकी वर्षा और ये सोलह खष्न 
उसीकी विभृति बता रहे हैं। इधर महाराज कृतवर्मा रानी जयश्यामाके लिये 
सपनों का मधुर फल सुनाकर आनन्द पहुंचा रहे थे उधर देवोंके आसन कम्पा- 
पम्ान हुए जिससे उन्होंने भगवान विभलनाथके गर्मावतारका निश्चय कर 
लिया और समस्त परिवारके साथ आकर कम्पिलापुरीमें खूब उत्सव क्िया। 
अच्छे अच्छे बस्ञामृषणोंसे राज दम्पत्तीका सत्कार किया। जैसे जैसे महा 
रामीका गर्म बढ़ता जाता था। वैसे वैसे समस्त बन्धु बान्धवोंका हर्ण बहता 
जाता था। नित्य प्रति होनेवाले अच्छे अच्छे शकुन सभी लोगो को हृर्षित 
करते ये। जब गर्भके दिन पूर्ण हो गये तव महादेवीने माघ शुक्ल चतुर्दशी 
दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्रमें मतिश्ुत, अवधि ज्ञामधारी पुत्र रत्नकों उत्पल 
किया। उसी समय हन्द्रादि देवोने आकर जन्म कह्याणकका उत्सव किया 
और भनेक प्रकारसे बाल तो्थक्रफी स्तुति कर उनका विम्रलप्रभ नाम 
रंखा। भगवान विमलप्रभका राज परिवारमें बड़ी प्यारसे छालन पालन होने 
लगा। थे अपनी बाल्योचित चेष्यओ से माता पिताको अत्यन्त हर्षित करते 
थे। वासपूज्य स्वामीके मोक्ष जानेके तीस सागर बाद 'भगवान विमलप्रम 
विमलनाथ हुए थे। इनके उत्पन्न होनेके पहले एक पत्यतक भारतवर्षमें धर्म- 
का विच्छेद हो गया था। उनकी आयु साठ छात्र बर्णकी थी। शंरीरकी 
' अं चाई साठ धतुष और रह सुवर्णके समान पीला था। जब इनके कुमारकाल 
। के पन््रद लाख वष बीत गये तब इन्हें राज्यकी प्रापि हुई। राज्य पाकर इन्हों- 
। ने ऐसे ढइसे प्रजाका पालन किया जिससे इनका निर्मल यश समस्त संसारमें 
। फुल गया था। महाराज क्ृतवर्भने अनेक झुन्दरी कन्याओंके साथ उनका 
, विवाद कराया था। जिसके साथ तरह तरहके कौतुक करते हुए वे बचे | 
; समर बिताते थे। बीच बीचमें इन्द्र आदि देवता विनोद गोप्ठियोके द्वारा 
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उनका मन बहलाते रहते थे। इस तरह हर पवेक " करते हुए जब उन्हें 
तीस लाख वर्ण हो गये तब वे एक दिन उपाकालमें किसी पवेतकी शिख्तरपर 
आरूढ होकर सूर्यादयकी प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय उनकी देष्टि सहसा 
घासपर पड़ी हुई भोसपर पड़ी । वे उसे प्रकृतिकी अदध्ृत देनगी समझकर 
बड़े प्यारसे देखने लगे। उसे देखकर उन्हें सन्देह होने लगा कि यह हरी भरी 
भोतियोंकी खेती है ! या हृदय बह्ुभ चन्द्रमाके गा आलिह्वनसे दृटकर बिखरे 

| हुए निशा प्रेयसीके मुक्ताहारके मोती हैं। या चकवा चकवीकी विरह वेदना 
से दु।खी होकर प्रकृति महा देवीने दु।खसे आंख छोड़े हैं! या विरहृणी नारियों 
पर तरस खाकर कृपाल चन्द्र महाराजने अछुत वर्षा की है! या मदनदेवकी 
निमेल कीर्ति रूपी गढ़ाके जल कण विखरे पड़े हैं! इस तरह 'भगवान विम्तल 
ध बड़े प्रेमसे उन हिमकर्णोंको देख रहे थे । इतनेमें प्राची दिशासे सू्यका 
उदय हो आया । उसकी अरुण प्रभा समस्त आकाहामें फैल गईं। धीरे-धीरे 
उसका तेज बढ़ने लगा | विमलनाथ रवामीने अपनी कौतुक भरी दृष्टि हिम 
करणोंसे उठाकर प्राचीकी ओर ढाली। सूयेके अरुण तेजकों देख कर उन्हें 
बहुते ही आनन्द हुआ पर प्राचीकी ओर देखते हुए भी वे उन हिमकणोंको 
भूले नहीं थे। उन्होंने अपनी दृष्टि सूयेसे हृदाकर ज्योंही पासकी घासपर डाली 
त्योंही उन्हें उन हिमकरणोंका पता नहीं चला। क्योंकि वे सूथकों किरणोंका 
संसगे पाकर क्षण एंकमें क्षितिमें विलीन हो गये थे। इस विचिन्न परिवतेनसे 
उनके दिलर्पर मारो ठेस पहुंची । वे सोचने छगे मिं में जिन हिम कर्णोंको एक 
क्षण पहले संतृंदण लोचनोंसे देख रहा था अब द्वितीय क्षणमें उनका पता नहीं 
है। पंया यही संसार है! संसारके प्रत्येक पदार्थ क्या इसी तरह भंगुर है ! 
ओह ! में अब तक देखता हुआ भी नहीं देखता था। में भी सामान्य भलु- 
द्योँकी तरह विषय वासनामें बहता चला गया। खेद ! आज छुझे इन हिस- 
कंणोंसे, ओसफी बूदोसे दिव्य नेत्र प्राप्त हुए हैं। में अब अपना कर्तव्य 
निश्चय कर चुका। वह, यह है कि में बहुत शीघ्र इस मंगुर संसारसे माता 
तोड़कर अपने आप सम्ां जाऊ । उसका उपाय दिगेम्बर मुद्राकों छोड़ धर 
और कुछ नहों है। अच्छां तो अब मुझे राज्य छोड़कर इसी निमेल नीछे 
० ०00: : 7: अकनननन-+-++नननननन िलन- जनकनमन+पनननन-ननननननननन--+ फन-नम-+े> समन 
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. 
ल्‍ रीचे बैठकर आत्मध्यान करना चाहिए !! ऐसा विचारकर मगवान विम 
लगाधने दीक्षा धारण करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी समय त्रह्मलोकने 

आकर लौकान्तिफ देवोंने उनके विचारोंका समथेन किया। 
अपना कार्य परा कर लौकान्तिक देव अपने २ स्थानपर पहुंचे हो होंगे कि 
चतु्निकायके देव अपनी चेष्टाओंसे वैराग्य गंगारो प्रवाहित करते हुये करिपला 
नगरी आये। भगवान्‌ भी अन्य मनरकक हो पश्तमालासे उतरकर घरपर 
आये। वहां उन्होंने अभिषेक्र पूर्वक पुत्रके लिये राज्य दिया और आप देव 
निर्मित पालक्ीपर सवार होकर सवेतुक बन गये । वहां पहुंचकर उन्होंने ओर 
नम! सिद्धेग्य! कहते हुये, माघ शुक्ा चतुर्धीके दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 
शामके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा छे ली। विशुद्धिके बहनेसे 
उन्हें उस्ती समय मनः पयेयय ज्ञान प्राप्त हो गया। देव लोग तप कर्याणक 
का उत्सव समाप्त कर अपने अपने स्थानों पर चले गये। 
भगवाव्‌ विमलप्रभ दो दिनका योग समाप्त कर तीसरे दिन आहारके 
लिये नन्दपुर पहुंचे । वहां उन्हें वहांके राजा जयकुमारने भक्ति पवन भाहर 
दिया। पान्नदानके प्रभावसे प्रभावित होकर जयकुमार भहाराजके घरपर पश्मा-. 
श्वये प्रकट किये। आहारके बाद वे पुन! बनमें लौट आये और आत्मध्यानमें 
लीन हो गये। इस तरह दिन दो दिनके अन्तरसे भाहार देते हुए उन्होंने 
मौन रहकर तीन वष उद्चत्थ अपस्थामें बिताये। हसके बाद उसी सेतु 
बनमें दो दिनके उपबासकी प्रतिज्ञा लेकर जामुनके पेड़के मीचे ध्यान लगाकर 
विराजमान हुये। जिससे उन्हें माध शुक्ला पष्दीके दिन शामके समय उत्तरा 
| भा/पद नक्षत्रमें घातिया कर्तोझा नाश होनेसे प्रणेज्ञान-केवलज्ञान प्राप्त हो 
गया | उसी सम्रय देवोंने आकर ज्ञान कक्याणकक्का उत्सव किया। इन्हींकी 
आजसे छुदेरने समवसरणकी रचना की। उसके मध्यमें सुवणे सिहासनपर 
। अन्रीक्ष विराजमान होकर उन्होंने अपना मौनभंग किया, दिव्य उपदेशोसे 
। समस्त जनताफो सन्तुष्द कर दिया। जब उनका प्रथम उपदेश सप्तापत हुआ 
तय इच्दूने मधुर शाद्दोमे स्तुति कर उनसे अन्यत्र विहार करनेकी प्रार्थना की । 
इन्द्रकी प्रापना सुनकर उन्होंने प्रायः समस्त आये देशॉमे विहार किया, अनेक 
. 
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बज 
भव्य प्राणियोंका संसार-सागरसे समुद्धार किया। जगह-जगह स्पाह्माद वाणीके 
द्वारा जीव जीवादि तत्वोंका व्याख्यान किया। उनके उपदेशसे प्रभावित होकर 
अनेक नर नारियोंने देशब्रत और महात्रत ग्रहण किये थे । 
आचाये गुणभद्रने लिखा है कि उनके समवसरणमें पन्दर आदि पच- 
पन गणधर थे, ग्यारह सौ द्वादशांगके बेत्ता थे, छत्तीस हजार पांच सौ तीस 
शिक्षक थे, चार हजार आठ सौ अवधिज्ञानी थे, पांच हजार पांच सौ केवली 
थे। नौ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारण करने वाले थे, पांच हजार पांच सौ 
मन; पेय ज्ञानी थे और तीन हजार छह सौ बादी थे। इस तरह सब मिला 
कर अड़सठ हजार सुनिराज थे। 'पद्मा' आदि एक लाख तीन हजार आर्थि- 
काए' थीं, दो लाख आ्रावक, चार लाख आविकाए , असंख्यात देव देवियां और 
संख्यात तिय॑ंच थे। 
जब आयुका एक माह बाकी रह गया तब वे सम्मेद दिखरपर आ विरा- 
जमान हुए। वहां उन्होंने योग निरोधकर आषाढ़ क्रृष्ण अष्य्मीके दिन शुक्ष 
ध्यानके द्वारा अवशिष्ट अधातिया कर्मोका संहार किया और अपने शुभ 
समागमसे मुक्ति बल्छभाको सन्तुष्ट किया। उसी समय देवॉने आकर उनके 
निर्षाण क्षेत्रकी पूआा फी । 


सगवान अनन्तनाथ 


तमीरशस्ताहश हत्ययं मम 
प्रलापलेशो5ल्पमते महामुने । 
अशेष माहात्य मनीर यन्नपि 
शिवाय संस्पर्श इवासतास्युधे॥.. -आाषय उमलसद 
हे महाएुने | आप ऐसे हो, बैसे हो, हुक अच्पप्रतिका यह प्रताप, जब 
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कि समस्त साहातयको प्रकट नहीं _ रहा है तब भी सुधा सागरके सके 
समान कर्पाणके लिये ही है । 


(१ ) पूर्ठमत्र वर्णन 


धातकी जण्ड द्वीपमें पूथे मेरही ओर उत्तर दिशामें एक आरिष्ट नाम 
नगर है जो अपनी शोभासे पवित्रीका स्वर्ग कहछाता है। उसमें किसी समय 
पदूमरथ राजा राज्य करता था | उसकी प्रजा हमेशा उससे सन्तुष्द रहती पी 
वह भी प्रजाकी भलाईके लिये कोई वात उठा नहीं रखता था। एक दिन बह 
सयंप्रम तीयकरकी बन्दनाके लिये गया। वहांपर उसने भक्ति पूर्वक रहुति 
की और समीचीन धर्मका व्यास्यान सुना । व्याख्यान सुनतेके बाद वह सोचने 
ढगा कि सब इन्दियोंके विषय क्षण भट्ट र हैं। धन पैरकी घूलिके समान है, 
यौवन पहाड़ी नदोके वेगके समान है, आयु जलके वबुद्ञोंकी तरह चपल है 
और भोग सर्पके भोग-फणके समान भयोत्यादक है | मैं व्यर्थ ही राज्य कार्य 
में उलखा हुआ हूँ, ऐसा विचार कर उसने घनमित्र पुन्रके लिये राज्य देशर 
किन्हीं आचार्य बयेके पास दिगम्बर दीक्षा छे ही। उन्हींके पास रहरर उसने 
ग्यारह अह्ोंका अध्ययन क्षिया और दर्शन विशुद्धि आदि सोलह भावनाओं- 
का चिस्तवन कर तीर्थकर प्रकृतिका वन्ध किया | बह आयुक्षे अन्तमें सन्‍्यास 
पूरक मरकर सोलहवें जच्युत खवगंके पष्पोत्तर विमान देव हुआ। वहांपर 
उसकी आयु बाईस सागरकी थी, साढ़े तीन हाथ ऊंचा शरीर था और शुक्ल | 
ऐेश्पा थी। बह उ्यारह भाह बाद श्वासोक्छास ढेता और वाईस हजार वर्ष 
धाद मानसिक आहार प्रहण करता था। उसके अनेक देवियां थीं जो अपने 
दिव्य रुपसे उसे हमेशा सन्तुष्ठ किया करती थीं। बहांपर कायिक प्रवीभार 
मैथुन नहीं था। किन्तु मनमें देवांगनाओंकी अमिलाषा मात्रसे उसकी काम- 
व्यया शान्त हो जाती थी। चह अपने सहजात अवधि ज्ञानसे सातवें मरह 
तकके रुपी पदाधोक्ो जानता था और अगिमा, महिमा आदि भद्धियोंका 
स्वामी था। यही देव आगे मदमें भगवान अनन्तमांध होगा। 

जादू झीपओे दक्षिण मरतक्षरमें अयोध्या नगरी है। उसमें किसी सेमण 
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_ वंशीय सिहसेन राजा राज्य करते थे । " महारानीका नामजय- 
श्यामा था। उस समय रानी जयश्यामाके समान रूपवती, शीलवती, और 
सौभाइवती स्त्री दूसरी नहीं थी । जब ऊपर कहे हुए देवकी वहांकी स्थिति 
छह माहकी बाकी रह गई तबसे राजा सिहसेनके घरपर कुबेरने रत्नोंकी वर्षा 
करना शुरू कर दी और वापी, कूप तालाब परिखा प्राकार आदिसे शोमायमान 
नई अयोध्याकी रचनाकर उसमें राजा तथा समस्त नागरिकोंको ठहराया। 
कार्तिक कृष्णा प्रतिपदके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पिछले पहरमें महादेवी 
जयश्यामाने गजेन्द्र आदि सोलह स्वप्न देखे और अन्तममें घर हमें: घुसते हुए 
किसी सुन्दर हाथीकों देखा । उसी समय उक्त देवने स्वर्गीय बसुधासे मोह 
तोड़कर उसके गर्भमें प्रवेश किय।। सबेरा होते ही उसने पतिदेव! महाराज 
सिंहसेनसे स्वप्नोंका फल पूछा। वे अवधिज्ञानसे जानकर कहने लगे कि आज 
तुम्हारे गर्भमें तीथंकर बालकने अवतार लिया है ये सब हसीके अभ्युदयक् 
सूचक हैं। हधर महाराज रानीके सामने तीथेड्रके माहात्य और उनके पुण्य- 
के अतिशयका वर्णनकर रहे थे उधर देवोंके जय जय चाब्दसे आकाश गज 
उठा। देवोंने आकर राज भवनकी प्रदक्षिणाएं की ख्वगंसे ज्ञाये हुए बस्त्र आभू 
षणोंसे राज दम्पतीका सत्कार किया तथा और भी अनेक उत्सव मनाकर अपने 
स्थानोंकी ओर प्रस्थान किया। यह सब देखकर रानी जयश्यामाके आनन्दका 
पार नहीं रहा । 

धीरे धीरे गर्भके नौ मास पूर्ण होने पर उसने ज्पेष्ठ कृष्ण द्वादशीफे 
दिन बालक-भगवान अनन्तनाथको उत्पन्न किया। उसी समय देवोंने आकर 
बालकका मेरु पवेत पर के जाकर जन्माभिषेक किया और ,फिर अयोध्यामें 
वापिस आकर अनेक उत्सव किये। इन्द्रने आनन्द नामका नाठक किया और 
अप्सराओंने मनोहर ुत्यसे प्रजाको अनुरब्जित किया। सबकी सलाहसे 
वालकका नाप्त अनन्तनाथ रकख़ा गया था जो कि बिलकुल ठीक मालूम,होता 
था क्योंकि उनके गुणोंका अन्त नहीं था-पार नहीं था। जन्मोत्सवके उपलक्षयमें 
अयोध्यापुरी इतनी सजाई गई थी कि वह अपनी शोभाके सामने स्वर्गपुरीको 
भी नीचा सप्तमती थी। महाराज सिंहसेनने हृदय खोलकर याचरोंको मनवां- 
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|| छ्वित दान दिया । देव छोग जन्मका उत्सव पूरा कर अपने अपने घर गये। 
॥ इधर राज परिवारमें बालक अनन्तनाथडा बड़े प्याससे लालन-पालन होने लगा 
॥ ये अपनी बाल कालशी मनोहर चेष्टाओंसे माता पिताका कौतुक बढ़ाते थे। 
|. भगवाद विमलनाथके वाद नौ सागर और पौन प₹थ पीत जाने पर श्री 
॥ अनन्तताध हुए थे | इनकी आयु तीस लात वषेकी थी, पास धहुप ऊवा 
॥ शरीर था, ख्वणके समान कान्ति थी इन्हें जन्मसे ही अवधि ज्ञान था। सात 
॥ हाप्ष पचास हजार वर्ष बीत जाने पर उन्हें राज्यकी प्राप्ति हुईं थी । थे साम, 
॥ दाप्त, मेद और दण्डके द्वारा राज्यका पालन करते थे । असंख्य राजा हनकी 
॥ भाज्ञाकों मालाकी तरह अपने शिरका आभूषण बनाते थे। ये प्रजाको चाहते 
॥ थे और प्रजा इनको चाहती थी । महाराज सिंहसेनमे इनका कई सुन्दर कन्या- 
| थोक साथ विवाह करवाया था । जिससे इनका गृहरथ जीवन अनन्त सुख- 
॥ घय ऐ गया था | 
|... जब राज्य करते हुए इन्हें पन्द्रह लाख बष बीत गये तब एक दिन उलका 
॥ पात्त होनेसे ईन्हें बैराप्य उत्पन्न हो गया । इन्होंने समस्त संसारसे ममत्व 
॥ छोड़कर दीक्षा ऐनेका पक्षा निश्वय कर लिया। उसी सप्तम लौकान्तिक देवोंने 
॥ आकर उनकी रतुति की, उनके विचारोंकी सराहना की और अनित्य भादि 
॥ पारह भावनाओंका रबरुप प्रकट किया जिससे उनकी वैराग्य धारा और भी 
॥ अधिक ह्रुगतिसे चाहित होने छगी | निदान भगवान्‌ अनन्तनाथ, अनन्त 
|| विजय नामक पुत्रके लिये राज्य देकर देव निर्मित सागर दत्ता पालकी पर 
॥ सघार हो सहेतुक पत्में पहुंचे । वहां उन्होंने तीन दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा 
॥ ' ज्पेष्ठ कृष्णा हादणीके दिन रेवती नक्षत्रमें शामके समय एक हजार राजा- 
॥ ओके साथ जिन दीक्षा से ही। देवोंने दीक्षा कव्याणकक्का उत्सव किया । उनें 
| दीक्षा झेते ही मनःपर्यय ज्ञान तथा अनेक ऋद्धियां प्राप्त हो गई थीं। प्रथम 
| पोग समाप्त हो जानेके बाद वे आहारके लिये साकेत अयोध्यापुरीमें गये। 
पहां पुष्यात्मा पि्यासने पहुगाह कर उन्हें नवंधा भक्ति पूवेक आहार दिया। 
उसके घर पर पद्माश्चये प्रकट कियि। भगवान्‌ अनन्तनाथ आहार लेनेके 
शाद इन; पनमें लौट आये और वहां योग धारण कर विशाजमान हो गये । 


# चौबोस हीयहुर पुराण क (४; 
.. 
इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उन्होंने छद्मस्थ अवस्थाकों दो वर्ष मौन 
पूर्वक विताये। इसके बाद वे उसी सहेतक बनमें पीपल वृक्षके नीचे ध्यान 
लगाकर विराजमान थे कि उत्तरोत्तर विशुद्धताके पहुनेसे उन्हें चैन्र कृष्णा 
अमावस्पाके दिन रेवती नक्षत्रमं दिव्य आलोक-केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। 
उसी समय देवोने आकर समवसरणकी रचना की और ज्ञान कर्याणकका 
उत्सघ किया। भगवान्‌ अनन्तनाथने समवसरणके मध्यमें विराजमान होकर 
दिव्य ध्यनिके द्वारा मौन भड़ किया। स्पाद्माद/पताकासे अक्वित जीव अजीब 
शत्बोंका व्याख्यान किया। संसारका दिग्दशन कराया उसके दु।ख़ोंका वर्णन 
किया। जिससे प्रति बुद्ध होकर अनेक मानवोने मुनि दीक्षा ग्रहण की | प्रथम 
उपदेश् समाप्त होनेके बाद उन्होंने कई जगह विहार किया। जिससे प्रायः सभी 
ओर जैन घमेका प्रकाश फैल गया था। इनके उत्पन्न होनेके पहले जो कुछ धर्म 
का विच्छेद हो गया था वह दूर हो गया और लोगोंके हृदयोंमें धमेसरोषर लहरा 
ने छगा। उनके समवसरणमें जय आदि पचास गणधर थे एक हजार द्वादशाह 
के जानकार थे, तीन हजार दो सौ बादी-शासत्रार्थ करने वाढ़े थे, उनतालीस 
इजार पांच सौ शिक्षक थे, चार हजार तीन सौ अधधि ज्ञानी थे, पांच हजार 
केवली थे, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक थे। हस तरह सब मिलाकर 
एथासठ हजार मुनिराज थे। सबे श्री! आदि एक लाख आठ हजार आयिकाएं 
थी। दो लाख आ्लावक, चार लाख आविकायें, असंस्यात देव देवियां और 
संख्यात तियश्व थे। समस्त आय क्षेत्रोंमें विहार करनेके बाद वे आयुके अन्त 
में सम्मेदशिज़नर पर जा विराजमान हुए वहां उन्होंने छह हजार मुनियोंके साथ | ' 
घोग निरोध कर एक महीने तक प्रतिमा योग घारण किया। उसी समय 
सुध्ष्म क्रिया प्रतिषाति और ब्युपरत क्रिया निवृत्ति शुक्त ध्यानोंके ह्वारा अवशिष्ट 
भ्रधातिया कर्मों का नाशकर चैत्र क्रृष्ण अमावस्याके दिन उषाकालमें मोक्ष 
सधनमें प्रवेश किया । देवोंने आकर निर्वाण क्षेत्रकी पूजाकी और उनके गुण 
गाते हुए अपने अपने घरोंकी ओर प्रस्थान किया। 
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शवात: पर्मनाथ के 


धयर्शिंए समदूभूता, पोदश सुनिर्मला/। का 
सर: शर्ममे दया, दर गए. हयताः ॥ “एर! 
(जिन धर्भगापमें उत्तम क्षमा आदि निर्मल दुश घमे प्रकट हुए थे. थे पर्म | 
नाथ रदामी मेरे अधमंको दुष्कृत्यकों हरकर सुख प्रदान करें ! 
[9] पूर्व वर्णण .- ' 
पृ घातवी खण्इमें: पृथे दिशाकी ओर सीता नदीके दाहिने किनारेपर एक 
एुत़ीमा रामका मगर हैं उसमें किसी समय दशरथ नामका राजा! राज्य करते 
था। व६ पहुंत ही पलवान्‌ः था.। उसने समस्त शाबुओंकों जींत'करें अभी 
राज्यकी नींव अधिफ मजबूत कर ठी थी। उसका प्रताप'और . पर सरि /' 
संसारमें फैल रहा था। हा 
एक दिन पेन्र शुक्ता पूर्णिमाके दिन नगरके समस्त लोग वसन्तका उत्से' 
“॥ मना रहे थे। राजा भी उस उत्सवसे वश्चित नहीं रहा। परन्तु सहसा चने | 
' प्रहण देखकर उसका हृदय विषयोंसे विरक्त हो गया। वह सोचने-लगारिं 
' जय राजा चन्द्रमा पर ऐसी विपत्ति पड़ सक्ती है तब मेरे जैसे क्षद्र नर'कीटों | | 
, '₹ विपत्ति पढ़ना असम्भव नहीं है। मैं आज तक अपने शुद्ध बुद्ध स्वमावकों 
! छोड़कर व्यय ही विषम उलूमा रहा। हा | हन्त | अप मैं शीघ्ःही बुढ़ापा' | 
शनेके पहद्के ही आत्म कर्याण करनेका थन्न करू गा-घनमें जाकर जिनःदींक्ां । 
। धारण कर गा ऐसा सोचकर महाराज दर्चरथने जब अपने विचार रांजसंभार्मे ! 
प्ररद किये तब एक मिध्याहष्टी सनी बोला-नोथ | भूत चतुष्ठय [ एृपिंबी: | । 
जल, अग्नि; वायु ] से घने हुए इस शरीरको छोड़ कर आत्मा मापका:को 
, 'दापे नहीं है । यदि होता तो जन्मके पहले और सृत्युके पत्चात दिखता क्‍यों 
नहीं | इसलिये आप होंगियोंके प्रपश्धमं आबर बर्तामके सुल' छोड़ ब्यपहीं 


जट्ूहमिं कष्ट मत उठाहये। ऐसा कौन 'बद्धिमान होगा जो गायक । 
| 'र उमके सींगो से दूध दुददेगा' सत्त्रीक 2 









मत्त्रीके वचन सुनकर राजाने कहा | सचिव 
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ह .. तुम संभीचीन-ज्ञानसे स्वेधा रृदित मांलम होते'हो। 'हपोरे 'ओर'तुम्होरे 
शॉरीरेमेओो अहम -' में इस तरहका-ज्ञान' होता है'वंही आत्म "परदाथंकी सत्ता 
सिद्ध'कर देता हैं फिर. करण हर्ियोंमें व्यापार देखक़रं कर्तान्‍भात्माका अलु- 
मान भी किया जा सक्ता है। इसलिये आत्म पदार्थ प्रमाण और अनुभवसे 
॥ सिद्ध है। उसका विरोध नहीं किया जा सक्ता ! तुमने जो भूत चतुष्यसे जीव 
१ कीःउत्पत्तिःहोनागवतलाया: है वह व्यमिचरित है क्योंकि एक ऐसे ्ेत्रमें? जहां 
प्रततुलकर:हवा वह रही है. अभिके ऊपर 'रखी' हुई:जलभूत ःप्रदल्लोईमें “किसी 
फी।जीवकी :उत्पत्ति नहीं देखो जाती। जिसके रहते हुएही “कार्य.हो और 
॥| उसके अभावमें न हो वही सच्चा सम्पक हेतु कहलाता :है'पर स्हां तोःदूसरी 
; हीनधातःहै ।यदि जन्मके पहले सत्युके पश्चात्‌ ज्ीवात्माकी 'सिद्विन मानी 
॥ जावेतो सप्या प्रसुत (तत्कालमें उत्पन्न हुए )घालकके दूध पीनेकाःसंस्कार 
॥| कहँसे/आया ?जातिस्मरण और अवधि ज्ञानिसे:जों त्मूलुध्यग्अपने कितने! ही 
| भवःरपष्ट देख लेते हैं वह क्या है ! रहीःन दिखनेकी ब्रात;ःसो व्रहःअसूर्तिक 
'॥ शण्ियोंसे:उसका अवलोकन नहीं हो सक्ता ।:क्पा कमी अतान्त तीएण्तल-' 
]। बासेक्रीःधारसे आकाशका भेदन देखा गया है ! इत्परादिःरूपसे मंत्रीके तास्तिक 
॥ विचासोंको दूरःहटा, उसे जैन “तत्वोंका रहस्प सुना /और/महारध 7पुर्नेके पलिये || 
राह: दे राजा न्दशरथ :बनमें जाकर विमल वाहन ८ज्ामके 'ुनिराजके:पास. 
|| दीक्षित हो गया। ,'वहां:डसने खूब तपश्चरण "किया तथाग्सतत अ्स्‍्पासंके 
|| द्वारामग्रारह अद्वोंका ज्ञान प्राप्त कर.लिया मुनिराज -दशरथने“विशुद्ध हृदयसे 
॥ वर्शन विशेद्धि आदि'सोलह-कारण भावनाओंका .चिन्तवन-किया जिससे: उम्हें 
॥| तीधेकुर नामक सहा' पुण्य प्रकृतिका बन्धन हो गया-वे आयुकेःथन्तमें-सन्यास 
पूषेक शरीर छोड़कर स्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । उचहां:उनकी आयु 
' तेलीस सागरकी थी, एक हाथ ऊंचा सफेद रहका,शरीर-था। वे तेतीस-हजार 
| वर्ष:बाद-भानसिक आहार लेते और तेतीस पक्ष “बाद: श्वासोच्छचासगरहण. 
! करते:थे। उन्हें जन्मसे ही अवधि “ज्ञान:था जिससे-वे ' सादवे “नरक /तकके 
' रूपी पदाथों को स्पष्ट रूपसे जानते देख्लते'थे ।:वे “हमेशा' तत्व (चर्चाओंमें ही 
* अप्तता समय (विताया करते थे। कपाप्रोंके “सन्द “होनेसेःवहां ;उनकी.प्रवृत्ति 
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। ओर भकती ही नहीं थी। वे उस आत्मीय आनत्दका उपभोग 


च्छ 


जो असंर्य विषयों भी प्राप्त नहीं हो सक्ता ! यही अहमिन् आगे 
क्‍ गदार धमताथ होगा और अपने दिव्य उपदेशसे संसारका कष्याण 


॥ क्षरेगा 
(१) वतमान परिचय 


|. जम्बूद्वीपके मरतक्षेत्र५ें किसी समय रत्नपुर वामका एक़ नगर था उसमें 
| महासेन महाराज राज्य करते थे। उनकी महादेवीका नाम खुन्नता था। यथपि 
| महासेनके अन्ता!पुरमें सैकड़ों सुपवती ल्लियां थीं तथापि उनका जैसा प्रम 
॥ महादेवी सुन्नता पर था बैसा किन्हीं दूसरी ल्ियोपर नहीं था। महासेन बहुत 
| ही शुर बीर और रणधीर राजा ये। उन्होंने अपने बाहुबहसे बढ़े पड़े शर्ु 
॥ ओके दांत खट्टे कर अपने राज्यकों बहुत ही छविशाल और सुदृढ़ बना लिया 
॥ था। मत्तियेक्षि ऊपर राज्य भार छोड़कर वे एक तरहसे निश्विन्तही रहते थे। 
|  भहदेवी सुब्रताकी अवस्था दिन प्रति दिन बीतती जाती थी पर उसके 
॥ कोई सन्तान नहीं होती थी। एक दिन उसपर ज्यों ही राजाकी दृष्टि पढ़ी 
॥ स्याही उन्हें पुत्रक्ी चिन्ताने घर दवाया। वे सोचने लगे कि जिनके पुत्र नहीं 



















है संसार उनका जीवन निःसार है। पुत्रके अह् सर्शसे जो खुल होता है 
| उसकी सोलहवीं कलाओों भी चत्र, चन्दन, हिम, हारयष्टि मलया निलका 
॥ सदी नहीं पा सक्ता | जिस तरह असंरुयात ताराओंसे भरा हुआं भी 
॥ आकादा एक चन्दमाके बिना शोभा नहीं पाता है उसी तरह अनेक मह॒ध्योंसे 
॥ भरा हुआ भी यह मेरा अन्तापुर पुत्रके बिना शोमा नहीं पा रहा है। पा 
|| कह ! कहां जाऊ ! किससे पुत्रकी याचना कह, इस तरह सोचते हुए राजा 
। का वित्त दिसो भी तरह निरवल नहीं हो सका। ० 
॥ और छु से गमे निश्वास निकलने छगी। सच है--संसारमें स्व होना 
उदुलेभ है। राजा पुत्र दिनतामें दुली हो रहे थे कि इतनेमें बनमालीने अनेक 
फछ पूछ भेंट करते हुए कहा भहाराज ! उद्यानमें प्रावेतस नामके महर्षि आये 
, ६९ हैं। उनके साथ अनेक झुनिराज हैं जो उनके शिष्य मालूम होते हैं। 
उन सबके समागमंसे बनकी शोभा अपूर्व ही हो गई है। एक साथ छहों' 


श्ष्न्म्म्प्न््नजल्स्स्सलज्य्सट्ट< 
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५५०५... फार्मा रे वधश पाप यारा: 
ऋतुओंने बन धारामें शोभा प्रकट करदी है और सिंह व्याप्र हाथी जीव पर- 
सरका विरोध छोड़कर प्रेमसे ही हिल मिल रहे हैं । 

घनमें सुनिराजका आगमन सुनकर राजाको इतना हर्ष हुआ कि वह शारी- 
रमें नहीं समा सफा और आंखुओंके छहसे बाहिर निकल पढ़ा। उसने उसी 
समय सिंहासनसे उठकर झुनिराज॑के लिये परोक्ष प्रणाम किया तथा बनमालीं 
को उचित पारितोषिक देकर विदा क्रिया। फिर समस्त परिवारके साथ झुनि 
बन्दनाके लिये बनें गया। वहां उसने भक्ति पूवेक सांष्यांग नमरकार कर 
पोचेतस महर्षिसे ध्मेकां स्वरूप सुना, जीव अजीब आदि पदा्थोका व्याख्यान 
सुना और फिर उनसे सुब्नताके पुत्र नहीं होनेका कारण पूछा। घुनिराज प्राचे- 
तसने अपने अवधिज्ञानसे सब हाल जानकर कहा--राजन ! पुतन्नके अभावमें 
तरह दु।ली मत होओ। आपकी इस खुत्रता महारानीके गर्भसे पन्‍््रह 
माहके याद जगद्यन्ध परमेश्वर घमेनाथका जन्म होगा जो अपना तुम्हारा 
नहीं, सारे संसारका कष्पाण करेगा! 

झुनिराजके बचनों से प्रसन्‍्न होकर राजाने फिर पूछा भहाराज | उस 
जीवने किसे भवमें, किस तरह और कैसा पुण्यं किया था ! जिससे वह इतने 
विशाल तीर्थंकर पदको प्राप्त होने वालो है ? में उसके पू्वेभव सुनना चाहता 
हूँ, तब प्रायेतस महपिने अपने अवधिज्ञान रूपी नेश्नसे देख कर उसके पहलेके 
दो भवोंका बणन किया जो पहले लिखे जा चुके हैं। 

राजा मुनिराजकों नमस्कार कर परियार सहित अपने घर छौद आया। 
उसी दिनसे राजभवनमें रंत्रोंकी घर्षा होनी शुरू हो गई और इन्द्रकी ऋश्ा 
पाकर अनेक दिक्कुमारियां रानी सुन्नताकी सेंवाके लिये आ गई जिससे राजाको 
सुनिराजके बचनों पर हृढ़ विश्वास हो गया। देव कुमारियोंने अन्त/पुरमें जाकर 
रानी खुब्रता की ईस तरह सेवाकी कि उसका छह सासका समय क्षण एककी 
तरह निऋछ गया। बैश्ास शुक्ल १३ के दिन रेघती नक्षत्रमें रानीने १६ स्वप्न देखे 
. | उसी समय उत्त अहमिन्द्रने सर्वायं सिद्धिके सुरम्य विमानसे सम्बन्ध तोड़कर 
उसके गर्भमें प्रवेश किया | सवेरा होते ही रानीने प्तिदेव महासेन महाराजसे 
सप्नोंका फल पूछा। उन्होंने भी एक एक कर रवप्नोंका फू बतलाते हुये 
कप 










































.. 'कि ये सब तुम्हारे भावी पुत्नके .अभ्युदयके “० !! उसी प्र | 
॥ देवोंने आकर गस कल्पाणकका उत्सव क्रिया और सगंसे लाये हहुएजल- 
॥ आमृषणोंसे राजा राजीका खूब सत्कार किया । नौ माह मीतनेपर पुष्प नक्षत्र । 
मद्टारानी सुत्रताने तीन ज्ञानसे युक्त पुत्र उ्तन्‍्त किया | उसी समय-देवोंने मेर | 
पदेत पर छेजाकर बालक क्षीर सागरके जलसे कलशामिपेक किया । अमि- 
पेक् दिधि समा होने-पर इस्ध्रादीने कोमल धवल वद्से-शरीर पोछकर उससें ' 
दालोबित आधृषण पहिनाये । इतने मनोहर -शब्दोंमें उसकी स्तुतिकी और 
॥ घमेनाथ भाम रकड़ा । मेर परवेतसे लौटकर इसने भगवान्‌ प्मनाथकों माता 
सुब्रताके पास भेज दिया और खयं रत्य सद्गीत आदिसे जन्मका उत्सर 
। मना-कर परिवार सहित खगकों चला गया। 

राज्य परिवारमें भगवान्‌ धर्मनाधका बढ़े प्रेमसे छालन पालन होने/लगा। 
धीरे धीरे शिशु अवस्था पार-कर वे कुमार-अवरथामें 'पहुंचे। उन्हें :पृ्षभक्के 
संस्कारसे बिना किसी शुरुके पास पढ़े हुए ही समस्त विदयायें श्राप्त.हो गई: 
अह्प धयर्क सगवात्‌ घ्मनाथका अद्भुत पाप्हित्य' देखकर अच्छे अच्छे विद्ठा 
नोंके द्विसाग खक्षरा जाते ये । जब धर्मनाथ रवामीने युवावस्थामें पद्ार्पणाडिया 
तव उनकी नेसगिक शोभा:और भी ःअधिक/बढ़गई थी । अर्दूअतके समान 
विस्तृत तलाद कमल दरसी आंखें तोतासी नाक, मोतीसे दांत पूर्णबत्सा 
मु, शाहुसा कष्ठ, मेर कटकसा वक्षः स्थर:हाथीकी खूडसी अुजायें:पृह 
फन्वे, गहरी नाभि सुविस्तृत /नितम्ब सुदह कह गति शील जहुयें और:आरक्त 
चरण कमल । उनके शरीरके-सभी :अवयब अप - शोभा धारण कर रहे ये | 
उनकी झाधाज बूतन जलघरकी -छुरुय नजेनाके समान सप्न--मस्रोंक 
सहसा उत्कश्वित-फर देती-थी-अष-वे राष्य-कार्यमें भी पिताको मदद पहुचारे 
छगे एक दिन-सहाराज महासेनने उन्हें युदराज्. बनाकर शाव्यका “बहुत कुए 
भार उनको >ुपुद कर दिया जिससे-उनके का्धोंको बहुत.कुछ आसम मिला' 
था। किसी समयःराजा महासेन “राज समोमें बैठे -हुए)थे । :उन्हींके पाप 
युवराज धप्मनाथ-जी विराजमान थे । अन्‍्त्री “पुरोहित तथा अन्य सम्ासदःभी 
अपने आपने प्रोग्य रथानोपर बैठे:हुए थे.उसी द्वारपाल्ेश्साथ “विद तरेझके 
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_ प्रताप राजकारदूत” सभामें आया और महाराजकों 
सविनय नमस्कार कर उचित स्थान परे बेठेगया। राजाने उससे आंनेका 
कारणः पूछा तब उसने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज ! विदर्भदेश-कुणिड- || 
नपुरके राजा प्रतापराजने अपनी लड़की # गांरवतीका स्वयस्घर रचनेका निश्चय” 
किया है में उसमें शा्तिल होनेकें लिये युवराजको निमन्त्रण देने आयाःहूँ। 

' यह भू गारवतीका: चित्रपट है? कहकर उसने एक चिंत्रपट राजाके सामने-रफ़ 

| दिया। ज्योंही राजाकी दृष्टि उस चिंत्रपट पर पड़ी त्योंही वेश गारवतीका: 

| रूपदेश चकित रहःगये । उन्होंने मनमें निश्चय कर लिया कि यह कन्या सर्वेधा 

| धमनाथके योग्य है। पर उन्होंने युवराजका अभिप्राय जाननेके लिये उनकी 
ओर दृष्टि डाली यवराजने भी मन्द सुसकानसे  पिंताके षिचारोंका समधेन 

। कर दिया फिंए क्या था ? राजा महासेनने दूतका सत्कार कर. उसे विदा किया. 

।और यवराजको असंख्य सेनाके साथ कुण्डिनपुर भेजा यवराजका एक घनिष्ट 
मित्र प्रभाकर था ओ स्वयंवर यात्राके समय उन्हींके साथ था मार्गमें जब वे 
विन्व्याचल'पर पहुँचे तब प्रभाकरने मनोहर शाब्दोंमे उसका वर्णन-किया। 

। वहीँ एक' किन्नरेद्रने अपनी नगरीमें लेजाकर थुवराजका सम्मान किया। 

| उनके साथकी समत्त सेना उस दिन घहीं पर सुख़से रह आई । 

भगवान्‌ धर्मेनाथके प्रभावसे वहां बनमें एक साथ छहों ऋतुए' प्रकट हो 

[गईं थीं। जिससे सैनिकोने-तरह तरहकी क्रोडाओंसे मार्गश्रम-धकावट दूर की। 

। पहंसि चलकर कुछ दिन बाद जश्न वे कुण्डिनपुर पहुंचे तब घहांके राजा प्रताप 
राजने प्रतिष्ठित मनुष्योंके साथ आकर युवराजका खूब' सत्कार किया और 
पढ़ा हे प्रकट किया। प्रमापराजने युवराजकों एक विशाल भवनतें ठहराया । 
उनके पहुँचनेसे कुण्डनपुरको सजावट और खूब की गई थी। धीरे धोरे अनेक 
'राजकुमार आ आकर कुण्डिनपुरमें जमा हो गये। क्रिसी दिन निश्चित समय 
पर खप्म्बर सभा सजाई गई। उनमें चारों ओर ऊचे ऊ'चे सिहासनोंपर 
राजकुमार वेहाये गये। युवराज धर्मनाथनरे भो प्रभाकर मिन्रके साथ एक ऊ चे 
आसनको अलंकूत किया । कुछ देर वाद कुमारी श्व्नारवती हस्तिनीपर बैठकर 
स्वेयस्वर सण्डपमते आई। उनके साथ अनेक सहेलियां मो थीं। सुभद्रा नाम- . 


७५० अत तप वि + +-+नणान मनििननजिििणजणिलणनननिनिनिन»नननभनगनभग#जणरजजगनदज+-++--. 
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_ प्रतीहारी एक एक कर सप्रत्त राजइुमारोंका परिचय छुनाती जाती 3 ॥ 
प्‌ प्रृद्वारबनीकी दृष्टि किसीपर भी रिथिर नहीं हुई । अन्त युवराज धमनांप 
के पास पहुंचनेपर सुमद्राने कहा--कुमारि ! उत्तर कोशल देशमें रत्तपुर नाम- 
का एक झुल्दर दगर है। उसमें महाराजमहासेन राज्य करते हैं उनकी महा- 
राबीका वा सुत्नता है। ये युवराज उन्होंके पुत्र हैं। इनका भगवान प्मनाय 
नाम है। इसके जन्म होनेके पर्द्रह माह पहलेसे देवोंने रत्न वर्षा की थी | इस 
समय भारतदर्षमें इन जैसा पुण्यात्मा दूसरा पुरुष नहीं है! प्रतीहारीके मुह 
से बुपराजकी प्रशंसा छुन और उनके दिव्य सौन्द्यपर मोहित होकर कुमारी 
श्नारवतीने लज्ञासे कांपते हुए दाथसे उनके गठेमें घर माला डाल दी । उसी | 
समय सब ओरसे साधु साधुकी आवाज आने लगी । महाराज प्रताप थुव- 
राजे विवाह वेदिका पर ले गये और वहां उनके साथ विधिपूवक शृह्वारवती 
का विवाह फर दिया | 

शादीके दूसरे दिन भगवाव धमेनाथ ससुरालमें किसी ऊंचे आसनपर 
बैठे हुए थे। इतनेमें पिता महासेनका एक दूत पत्र लेकर उनके पास आया। 
पन्न पहुकर उन्होंने प्रतापराजसे कहासे कहा--'कि पिताजीने सुझे आवश्यक 
का्यवश शीघ्र ही बुलाया है इसलिये जानेकी आज्ञा दे दीजिये।' प्रतापराज 
उन्हें जानेसे न रोक सके । युवराज घरनाथ सप्रत्त सेनाका 'मार सेनाएतिपर 
छेड़कर | गारवतीके साथ देव निर्मित पुष्पक विमानपर आरूद होकर शीघ्रही 
रत्नपुर वापिस आ गये। वहां महाराज महासेनने पुत्र और पुत्रवधूका खुब सत्कार 
किया । किसी दिन राजा महासेन संसारसे विरक्त होकर राज्यका समस्त भार 
धरमनाथएर छोड़कर दीक्षित हो गये। देवोंने राज्याभिषेक कर धरमनाथका राजा 
ऐना घोषिन कर दिया। राज्य प्राप्िके समय उनकी आयु ढाई छात्र वर्ष- 
| की भी । राज्य पाकर उन्होंने नीति पूर्वक प्रजाका पालन किया जिससे उनकी 
| कीति-बाटिनी सह धारा हो सब जोर फैल गई। इस तरह राज्य करते हुए 
; जय उनके पांच लाज़ वर्ष बीत गये तथ एक दिन रातके समय उत्कापात देख 
' का उनझा चित्त विषयोंसे सहसा बिरक्त हो गया। उन्होंने सोचा-ि मैं 
। लिप सम्रभकर लिन पदार्धामें आसक्त हो सकता हूँ वे सब इसी उदकाकी, 
हम न लक किक मन कप कल आन नके लगे 
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_ भंगुर हैं--नादाशील हैं। इसलिये उन्हें छोड़ण अधिनाशी मोक्ष पद ॥ 
प्राप करना चाहिए।' उसी समय लौकान्तिक देव आये और उनने 'भी उनके 
बिचांरोंका समर्थन किया । जिससे उनका. वेराप्य और भी अधिक बढ़ गया। 
| - -निदान, वे खुधम नामक ज्येष्ठ पुत्नके लिये राज्य देकर देव निर्मित नाग 
|| दत्ता पालकीपर सवार हो शाल पनमें पहुंचे और वहां साथ शुक्ला त्रयोदशी 
के दिन पुष्प नक्षत्रमें शामकेः समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो 
॥ गये। उन्हें दीक्षित होते ही मनः पेय ज्ञान प्राप्त रो गया था। देव छोग 
“दीक्षा-करवाण रुका उत्सव. मनाऋर अपने अपने स्थानों 7र वापिस चढ़े गये। 
मुनिराज धर्मनाथ तीन दिनके षाद आहार लेनेके लिये पाटलिपुत्र पठना 
॥| गये । वहां घन्यसेन राजाने उन्हें मक्तिपूवेक. आहार दिया | पान्रदानसे प्रभा 
| बितः होकर देवोंने धन्यसेनके घरपर पंचाश्चये प्रकः किये। धमनाथ आहार छे 
| कर बनमें लौट आये और आत्मध्यानमें अविचल हो गये। इस तरह एक 
"| वर्ष तक तपश्चरण करते हुए उन्होंने कई नगरोंमें बिहार किया। वे दीक्षा 
!| हेनेके बाद मौन पूवेक रहते थे। एक वर्षकों छह्नत्थ अवरथा बीत जानेपर 
)| उन्हें उसी शाल वनमें सपतच्छद वृक्षके नीचे पौष शुक्ला पौर्णमासीके दिन |, 
| केवलज्ञान प्राप्त हो गया। उसो सप्रय देवोने आकर कैवल्य प्राप्तिका उत्सव | 
.॥ किया। हस्द्रकी आज्ञा पाकर कुवेरने हिंव्यंसभां समंबंसंरणकी रचना की उसके | 
॥ मध्यमें सिहासन पर विराजम्रांन होकर उन्होंने अपना मौन भंग किया। दिव्य 
;॥ ध्वनिके द्वारा जीव अजीव आदि तत्वोंका व्या्यान किया और संखारके 
)॥ दु)लोंका वणेन किया जिसे सुनकर अनेक नर नोरियोंनेसुनि आरपिकाओं और 
:॥ आवक श्राविकाओंके ब्रत धारण किये थे। प्रथम उपदेंशके बाद हन्द्रने विहार 
, करनेकी प्राथेना की।. तब उन्होंने प्रायः समष्त आर्य क्षेत्रोंमिं बिहार कर जैन 
|| धमेका खूब प्रचार किया। उनके समवसरणमें अरिष्येसेन आदि ४३ गणधर थे 
'॥ €११ भह्व और १४ प्वोके जानकार थे, चालीस हजार सात सौ शिक्षक थे 
तीन हजार छह सो अवधिज्ञानी थे, चार हजार पांच सौ फेवली थे, सात 
“| हजार विक्रिया ऋद्धिके घारक थे, चार हजार पांचली मन! पर्यय प्यानी थे, 
: ओर दो हजार आठ सौ थादी थे, इस तरह संब मिलाकर चौंसठ हजार 
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थे। छुद्रता आदि बातठ हज़ार चारसौ आपिकायें धीं। दो लाल । 
त्रवक, चर छाल श्राविकायें, असंश्यात देव देवियां और संब्यात तीयच थे। 
वे आयुक्त अन्त सम्मेद शिखर पर पहुंचे और वहां आठ सौ हंनियोंके 
साथ योग गिरोध कर ध्यानारुद्द हो बैठ गये। उसी समय शुक्षष्यानके प्रतापसें 
आधतिया कर्ोका संदार कर जेण्ठ शुक्तता चतुर्धीके दिन पुष्प शक्षत्रमें उन्हीं 
खानदय हाभ किया । तत्वाल देवोंने आकर उनके निवाणे क्षेत्रकी पूजा ढी। 
आरीभगन्तनाथ तीर्थडवरके मोक्ष जानेके बाद चार सागर बीत गा 
भगवान्‌ धर्मनाथ हुये ये। इनकी आयु भी हसी प्रमाणमें शामिल है। इनकी | 
पूर्णायु दस छात्र वर्षकी थीं। शरीर ४४ योजन ऊंचा था और रह पीला था। ' 
इनकी उधयत्तिके पहले सारतवर्षमें आधे पह्य तक धमेका गिकेद हो, 
गया था पर हस्के उपदेशसे वह सभ दूर हो गया था और जैनपमेकशइक्ष | 
पुनः छहलहा उठा था। ; े | 


भगवान्‌ शाल्तनाध | 
सखदोप शन्तावहिताल शान्ति ह 
शान्तेविधाता शरएं गतानार। | 
भू बइबक्तेशभयोएशान्ते 
शान्तिजिनों मे भगवान्‌ शररपें! | --आरप सरलमा 
'अजन राग द्वेप आदिदोपोंके दूर करनेसे शान्तिकों घारण करनेवाले 
धागे आये हुये प्राणियोंके शान्तिके विधाता और शरणागतोंकी रक्षा कर- 
। गे धुगीण भगवान्‌ शान्तिनाथ हमारे संसार सम्बन्धी केश और 
! शानिके लिये होदे। हमारे संसतारिक दुःख सष्ट करें!” 
....... [3] पूर्व 
सपह्ीपे पथ विदेद क्षेत्रमें पुष्कछावती देशकी पुण्डरीकिणी नंगरीमें , 
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कितती समय घनरथ नामका राजा राज्य करता था। उसकी महारानीका नाम 
मनोहरा, था। .उन दोनोंके मेघरथ और हृहरध नामके दो-पुत्र थे। उनमें मेध 
रथ बड़ा और हद्रथ छोटा भाई था। वे दोनों साई एक दूसरेसे. बहुत प्यार 
करते थे, एकके बिना दूसरेको अच्छा नहीं हुगता-था.]. वे सूथे और चन्द्रमा 
की तरह शोलित होते थे। उन दोनोंके पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रताप, क्षप्ता 
सत्य तथा त्याग आदि अनेक गुण ख़भावसे ही प्रकेट हुये थे। 

जब दोनों 'भाई पूर्ण तरुण हो गये तब महाराज घनरथने पड़े पुत्र मेघर 
थका विवाह प्रियमित्रा और मनोरमाके साथ तथा हृहरधका_सुमतिके साथ 
किया। नव बन्धओंके साथ अनेक कीड़ा:कौंतुक करते हुये दोनों भाई अपना 
समय खुखसे बिताने लगे। _ पाठकों को-यह जानकर हर्ण होगा कि इनमेंसे 
बड़ा भाई मेघरथ हस 'भवसे तीसरे भवमें भगवान्‌. श्ञान्तिनाथ होकर संसार 
का कवयाण करेगा और छोदा भाई दृदरंध तीसरे भवमें चक्रायुध नामका उसी 
का भाई होगा जो कि श्रीशांतिनाथका गणघर होकर-मोक्ष प्राप्त करेगा | 

कुछ समय वाद मेघरथकी प्रिय मित्रां भायसे नन्दि वर्धन नामका पुत्र 
हुआ और हृदरथकी सुमति देवीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार पुत्र 
पौन्न आदि सुख सामग्रीसे राजा घनरथ ' इन्द्रकी तरह शोमायमान होते थे | 
एक दिन महाराज घनरथ राज समभामें बैठे हुये थे, उनके दोनों पुत्रभी उन्हींके 
पास बैठे थे कि इतनेमें प्रिय म्ित्राकी सुषेणा नांमकी दासी एक घनतुड़ 
नामका झुर्गा लाई और राजासे कहने लगी कि जिसका मुर्गा इसे लड़ाईमें 
जीत छेगा में उसे एक हजार दीनार हूगी। यह सुनकर दृढ़रथकी स्त्री सुम 
तिकी काअमा नामकी दासी उसके साथ लड़ानेके लिये एक वच्न(न्ड नामका 
मुर्गा लाई। धनतुण्ड और बज्नतुण्डमें खुलकर.छड़ाई होने लगी। कभी छुपे 
णाका भर्गा काश्ननाके मर्गाकों पीछे हद देता और कभी कांचनाका सर्गा 
सुषेणाके मर्गाको पीछे हटा देता था। जिससे दोनो' दलके मनुष्य वारी बारी 
से हर्षकी तालियां पीदते थे दोनों म॒र्गाओं के बलवीयसे चकित होकर राजा 
घनरथने मेघरथसे पूछा कि इन सर्गाओं में यह वर कहांसे आया ! राजकुमार 
मेघरथको अवधि ज्ञान था इसलिये वह शीध ही सोचकर पिताके प्रश्नका नीचे 
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(सी जममद्वीपक ऐेरयत सत्र रकपुर नामका एक नगर है उसमें किसी । 
भद्र और धन्य बामके दो सहोदर-सगे भाई रहते थे। दें दोनों गाड़ी । 
चलाकर अपना पट पाहते थे | एक दिन उन दोनोंमें औीनदीके किनारे एक 












ल्‍ कर उसी नगरमें दक्तिवरसेन और शब्दबरसेन वामके राजकुमारोंके यहा । 
मेहे हुए । वहां भी दोनों लड़कर मरे और मर कर ये झु्गे हुए है ये दोगों ] 
पूर्व भवक्े बैरसे ही आपसमें लड़ रहे हैं ! उसी समय दो विद्याघर आकर उन | 
मुर्गाओंका युद्ध देखने छगे। तब राजा घनरधने मेघरधसे पृछा कि ये ठोग 
कौन हैं! और यहां कैसे आये हैं ! तब मेघरथने कहा कि महाराज ! सुरिये । 
'जस्बूद्टीपके भरत क्षेत्रमें जो विजयाधे प्रवेत है उसकी उत्तर श्रेणीमें एक | 
कनकपुर वामका मयर है। उसमें गरड़वेग विद्याघर राज्य करता था। उसकी 
रानीका नाम घृतिषेणा था। उन दोनोंके दिवितिलक और चन्द्रतिलक नामके 
दो पुत्र थे। एक दिन थे दोनों भाई सिद्धकूयकी बन्दनाके लिये गये। वहींपर । 
उन्हें दो चारण ऋद्धिधारी छुनियोके दर्शन हुए । विद्यापर पुत्नोंने विनय सहित 
नमरकार कर उनसे अपने एवेमव पूछे | तब उनमेंसे बड़े घुनिराजने कहा कि 
पहछे पूवेधातकी खण्डद्वीपके ऐराव क्षेत्रमें स्थित लिलकपुर नामके मगर 
एक अमयधोष राजा राज्य करता था। उसकी स्री का भाम खुवर्ण तिलऋ था 
तुम दोनों अपने पूर्वभवरमें उन्हीं राजदृग्पतिके विजय और जयन्त नामके पुत्र 
थे। कारण पाकर तुम्हारे पिता अमयधोष संसारसे विरक्त होकर झुनि हो गये 
सुनि होकर उन्होंने कठिन तपत्याकी और सोलह कारण भावनाओं का सिन्त- 
घन कर तीयेहर बन्ध किया । फिर आयुक्ते अन्तमें मरकर सोलहवें सवेरे 
| अच्युतेन्दर हुआ है। तुम दोनों विजय और जयन्त भी आयुके अन्तसे जी्ण 
| गरीरको छोड़कर ये दिवितिडक और चन्द्रतिदक विय्याघर हुए हो। तुम्हारे 
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_ पिता अभय घोष लगते चयकेर पुणडरीकिंणी नंगरीमें राजा हेमांगद 
और रानी मेघमालिनीके घनरंथ नामके पुत्र हुए हैं । वे हस समय अपने पुत्र- 
पौन्नोंके साथ'छरर्गाओंका युद्ध देख रहे हैं! हस शरंह झुनिराजके सुखसे आपके 
साथ अपने प्वेमवोका सम्बन्ध छुनकर ये दोनों विधाधर आपसे मिलनेके लिये 
आये हैं। मेघरथके बचत छुनकर धनरेंध तथो संभेरेत समासद अत्यन्त प्रसन्न 
हुए उसी समय दोनों विधाधरोंने राजा धनरथ और राजकुमार मेघरथका खूब 
सत्कार किया। दोनों झुगोने भी अपने पृषेभव छुनकर पररपरका बैरभाव छोड़ 
दिया। और सन्यास पूवेक मरंण किया जिससे एक भूत रमण नामके बनमें 
तीम्र चूल नामका देव हुआ और दूसरा देव रमण नामके बनमें कनक चूल 
नामरा व्यन्तर देव हुआ। वहां जब उनें देवोंने अवधि ज्ञानसे अपने प्वेभवों 
का बिचार किया तथ उन्होंने 'शीघ्र'ही पुण्डरीकिणी पुरी आकर राजकुमार 
मेघरेंथका खूब सत्कार किया और अपने पृंषेभवोंका सम्बन्ध बतलाया । हसके 
बाद उन ब्यन्तर देवोने कहा कि राजकुमार ] आपने हमारे साथ जो उपकार 
किया है हम उसका बदला नहीं चुंका सकते । पर हम यह चाहते हैं कि आप 
लोग हमारे साथ चल कर भालुषोत्तरे पवेत त्तककी यात्रा कर छीजिये। राज- 
कुमार मेघरथ तथा भद्दाराज घंमरपेंकी आशे मिलने पर देवोंने सुन्दर विमान 
बनाया और उसमें समस्त परिवार सहित रॉजकुंमार मेघरथकों बैठाकर उसे 
आककाशमें ले गये। थे देव उन्हें कंस ऋमसे भरते हैमवत आदि क्षेत्रों, गढ़ 
सिंन्धु आदि नदियों, हिंमवेने मेर आदि पंेतों, पद्म महापद्म आदि सरोपरो' 
तथा अनेक देश और नगंरियोंकी शोमी दिश्ललाते हुये मानुषोत्तर पर्वत पर 
ले गये। कुमार मेघरथ प्रकृतिकी अंदूर्भुत शोभा देखकर पहुतही प्रसन्‍न हुआ 
उसने समस्त अक्ृत्रिम चैत्यालयोंकी बन्दरनाकी, स्तुतिकी और फिर उन्हीं 
देवोंकी सहायतासे अपने नगर पुँष्डरीकिणीपुरको लौट आया। घर आनेपर 
देवोने उसे अनेक वल्त॒ आभूषण मणिभालायें आदि भेंदकी और फिर अपने 
अपने स्थानों पर च्टे गये | 

किसी एक दिन कारण पाकर महाराज धेनरथका हृदय विषय पासनाओं 
से विरक्त हो गया । उन्होंने बारह मावनाओंका विन्तवन कर अपने वैराप्यको 
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- भी अपिक पढ़ा लिया | लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की और 
दीक्षा ठेनेका समर्थव किया। निदान महाराज घनरध युवराज मेवरथको राष्य 
हे परे जादर दीक्षित हो गये। इधर कुमार मेघरपने भी अनेक साथु उपयोरे 
, प्रणादा पाहम झुह कर दिया जिससे समस्त, अजा उस पर--अत्यन्त छुषष शे 
' गई। किसी एक दिन राजा मेघरथ अपूही लिफेके साथ देव रमण नापरे 
' ब्रप्नमें घृमता हुआ एक चन्द्रकान्त-शिला- पर बे गया जहाँ वह बैठा था रहीं 
पर भाकाशमें एक विद्यापर जा रहा था | जयतउसका विमान मेघरपके जप 
; पहुँचा तव वह सहसा रक्त गया । विद्याधरने विभान स्कनेका कारण जानेंगे 
हिये सब ओर दृष्टि डाही। ज्यों ही उसकी दृष्टि मेघरथ पर पढ़ी त्यों ही रह 
प्ोवसे आगधबूहा हो गया। बह भद्से नीचे उतरा और उस शिलाको जिस 
' पर कि मेघरथ बैश हुआ था, उठानेका प्रयत्ष-करने छगा। परन्तु राजा 
उस शिलाकों अपने पैरके अंग्ठेसे दवा दिया जिससे वह विधापर शिलाका 
' भारी बोक नहीं सह सकता । अन्त वह जोरसे चिंह्ठा उठ । उसकी आवाज 
। छुनकर उसकी स्त्रीने विभानसे उतर कर - मेधरघसे पतिकी मिक्षा मांगी। तब 
, उसने भी पैरका अंगठा उठा लिया जिससे. विद्याघरकी जान बच गई। 
यह हाल देखकर मेघरथकी प्रिय मित्राने उससे पृछा। यह सबक्या और 
' हो रहा है। ! तथ मेघरप कहने छगा --'मरिये | यह, विजयाये परवेतकी अलकां 
, नगरीके राजा विद्युदंप् और रानी अनिल्वेगाका प्यारा पुत्र सिंहरथ नामक 
विद्याघर है । इधर अमित वाहन तीथेड्रकी बुन्दना-कर आया। जब इसका 
विप्तान मेरे ऊपर आया तव वह कीलित हुए की तरह आकाशमें रुक गया। 
जप उसने सप ओर देखा तय में ही दिखा, इसलिये झुझे ही विमानका रोक 
लक कल के ऋरेषसे आग बबृला-हो गया “और इस शिलाकों जिस 
पर हम सम यैठे हुए हैं उठानेका यत्ञ करने लगा तव मैंने पैरके अंगठेसे शिला 
को दवा दिया जिससे बह चिल्ठाने लगा | उसकी चिह्माहट सुनकर यह उसकी 
सती आई और इतना कह कर मेघरथने उस सिंहरथ विद्याघरके पृवेभव कह 
छनाये जिससे घद पानी पानी हो गया और-पास ज्ञाकर सजा मेघरपकी ख्ब 
प्रशासा करने लगा तथा सुदण तिलक नामक पुत्रके लिये राज्य देकर दीक्षित 
शा ] 
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_ गया। उसकी स्त्री मदनवेगोःमी आयिक हो गई। राजा मेघरथ भी देव || 
रमण बनसे राजधानीमें लौट आये और नीति पर्वेक प्रजाका पालन करने लगे। । 
एक दिन वह अष्टान्हिकां ब्रतकी पूजा करें उंपेवोसकी प्रतिज्ञा लिये हुए | 
रत्री पुश्नोंके साथ बैठकर पेमे चेर्चा कर रहा था कि इतनेमें उसके सामने भय | 
से कांपता हुआ एक कबूतर आया, क्यूतरके पीछे पीछे बड़े बेगसे दौड़ता | 
हुआ एक गीध आया और राश्यके सोमने- खड़े होकर कहने लगा--'क्ति महा 
राज ! मैं भूखसे मर रहा हैँ आप दानवीर हैं इसलिये कृपाकर आप यह कबू- | 
तर झुझे दे दीजिये। नहीं तो में मेरें.जाऊँगा। । 
.. गीषके वर्चन सुनकर हहरंथं 7 मेंथरथका छोटा साई ) को बढ़ा आश्रय | 
हुआ । उसने उसी संमंय राजा मिंघरंथसे पूछा कि मंहाराज | कहिये, यह गीध | 
मनुष्योंकी बोली क्यों बोले रहो है। अनुज छोटे भाईका प्रश्न सुनकर मेघ- | 
रथने कहा कि जम्बू द्वीपके-ऐरावल क्षेत्रमे पदूमिनीं खेद नामके नगरमें एक | 
सागरसेन नामक वैस्यं रहंतों था उसकौ-अमिंतमति स्त्रीसे धनमिनत्र और 
नन्दिषेण नामके दो पुत्र ये। वे दोनों घैनके छोमेसे लड़े और एक दूसरेको | 
मार कर ये गीध और कचतरें हुए हैं ।/ और थहे गीध मनुष्यकी बोली नहीं | 
बोल रहा है किन्तु इसके ऊपर एक ज्योतिषी देव हैं। यह आज किसी कारण | 
बद ईशान इस्द्रकी संसामें गया था वंहांपर- इंन्द्रके सुखसे हमारी प्रशंसा छुन | 
कर इसे कुछ ईर्षा पैदा हुई जिर्ससे यहँ-मेरी परीक्षा लेनेके लिये यहां आया | 
है और गीधके मु हसे मनुष्यकीःबोली बोले रहा है।” हृढरथसे इतना कहकर | 
राजा मेधरथने उस देवसे कंहा--भाई 7 तुर्मे दानके स्थरूपसे सवेथा अपरिचित ॥ 
मालूम होते हो। इसीलिंयें शुफसे-गीधके- लिये कबतरकी याचना कर रहे || 
हो। छुनो, अनुप्रहाय स्वस्थाति सर्गोदानप! निज तथा परके उपकारके लिये | ' 
अपनी योग्य बस्तुकां त्याग करेगा दान!कहलाता है और पह सत्पात्रोमें ही | 
दिया जाता है। सत्पात्र, उत्तम-सुनिति न, मेध्यंमें-आंवक और जघन्य अबि- | 
रत सम्परृष्टिके मेदसे तीन तरहके-होतें हल देय पदाथ भी पद्म मांस मघसे | 
विवजित तथा साल्विक हों। अब कही/यहे,गीधे उनमेंसे कौनसा सत्पात्र है! 
और यह कबूतर भी क्या देय वरतु हैं? रोज! मेंधेरथके वचन सुनकर वह देव 











अपने असदी रुपमें प्रकद हुआ और उनकी स्तुति कर अपने रथानपर वापिस- 
चला गया। कबूतर और गीदने भी मेघरथक्ी बातें सुनकर आपसका विरोध | 
छोड़ दिया जिससे आयुके अन्त सम्यास-प्वेक मर कर दे दोनों देव रमण 
वनों ब्यस्तर हुए । उत्पन्त होते ही उन देवोंने आकर राजा मेघरथकी बहुतै- 
ही सुति की और अपनी कूतझता प्र की ।.|“- पक ५ 
एक दिन उसने किन्हीं दारण झद्धिधारी:सुनिराजको आहार दिया जिस 
से उसके धर देवोंने पश्ास्द्य प्रकट किये । किसी दूसरे दिन वह अछा- | 
न्हिका परम धहापूजा झर और उपदास धारण कर रात्रिमें प्रतिमा योगसे- 
विराजमान था। उसी समय ईयानेल्तले मेघरथकी सब बातें जानकर अपनी 
समामें उसकी घीर बोरताकी खूब- प्रशंशा की। इन्द्रके झुखसे मेघरथकी 
प्रशंसा सुनकर कोई अतिरूण और सुरुण नामकी-दो देवियां उसकी परीक्षा 
करनेके लिए आयी और हाद भाव दिलात पृंक रृत्य करने लगीं पर जब वे 
मेघरथक्री ध्यानसे विचलित न कर सकी तब उन्होंने: देवी रुपमें प्रद: होकर 
उसकी खूब प्रशंसा की और खर्गको चढी गई'। बज अप 
किसी दिन उसी ह्त्ने अपनी ससामें मेघरथकी स्त्री प्रियमित्राके सौंदर्य 
करी प्रशंता को | उसे छुनकर रतिषेण और रति नामकी दो देवियां उसकी 











परोक्षा करनेके लिये आयीं। जब देवियां उसके महरूपर पहुंचीं तब वह तेल, 
उयटन लगाकर स्नान कर रही थी। उन देवियोंने छिपकर उसका रूपए रेज़ा 
और मन प्रशंसा करने लगीं । फिर उन देवियोने:कन्याओंका भेष धारणकर: | 
स्त्री पहरेदारके हारा उसके पास सन्देश भेजा हि दो कम्याए आपकी सौर्दर् 

| पाता पान करना चाहती हैं! उत्तरमें रानीने कहला भेजा कि तबतक 5हरो 
जयनः में लान न कर ढू । प्रियमित्रा स्नानकर उत्तमोत्तम बत्र और अल- 
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ओर देखा। तब उसने भी कहा कि हां, पहलेक्की अपेक्षा तुम्हारे 
रूपमें अवश्य कमी हो गयी है। पर बहुत ही सक्षम | इसके बाद दोनों कन्या 
ऑने देवी बेषोें प्रकः होकर सब रहस्य प्रकट कर दिया और उसके रूपकी 
प्रदांसा करती हुई वे स्वगेको वापिस चद्ी गई। अपने रूपमें कमी सुनकर ।॥ 
प्रियमिन्राकों बहुत दु।8 हुआ पर राजा मेघाथने मीठे शब्दोंमें उप्तका वह 
दुःख दूर कर दिया। 
एक दिन मेघरथके पिता भगवान धनरथ सम्बसरण सहित विहार करते 
हुए पुण्डरीकिणी पुरीके मनोहर नामक उद्यानमें आये। जब मेघरथकों उनके 
आनेका समाचार मिला तो वह उसी समय दृहरथ तथा अन्य परिवारके लोगों 
के साथ उनकी बन्दनाके लिए गया और वहां साष्टाह प्रणामकर मनुष्योंके | 
कोठेमें बेठ गया। उस समय भगवान धनरथ उपासकाध्ययन --श्रावकाचारका 
कर चकनेके बाद उन्होंने चतुगेति रूप संसारके दु।खोंका वर्णन किया | 
जिंसे सुनकर राजा मेघरथका हृदय ससारसे एकद॒प्त डर गया। उसने उसी 
समय संयम धारण करनेका निश्चय कर लिया और घर आकर छोटे भाई 
दृढ़रथको राज्य देने लगा। पर हृरथने कहा कि आप जिस चीजको बुरी समझ 
कर छोड़ रहे हैं उसे मैं क्‍यों ग्रहण करू ! मेरा भी हृदय सांसारिक वासनाओं 
से ऊतर गया है। इसलिए में हस 'भोतिक राज्यको ग्रहण नहीं करूगा। जब 
हृहरथने राज्य देनेसे निषेध कर दिया तव उसने अपने मेघसेन पुत्रके लिए 
राज्य दे दिया और आप अनेक.राजाओंके साथ पनमें जाकर दीक्षित हो गया 
झुनि हो गया। छोटे भाई दृढ़रथने भी. उसीके साथ दीक्षा ले ली। राजा मेघ- 
रथने मुनि घनकर कठिनसे कठिन तपत्थाएं कीं और देन विशुद्धि आदि 
सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन किया जिससे उसके तीर्थंकर नाम 
महा पुण्य प्रकृतिका वनन्‍्ध हो गया। आयुके अन्त मुनिराज मेघरथने नप्त 
स्तिलक पर्वेतपर एक महीनेका प्रायोपगमनन सन्यास घारण कर शझान्तिसे प्रण 
छोड़े जिससे सर्वायं सिद्धि विमानमें अहपिन्द्र हुए। वहां उनकी आयु तैतीस 
सागर की थी, दारीरक्षी ऊंचाई एक अशत्रि-एक हाथकी थी। लेश्या शुक् 
थी। वे तेतीस हजार वर्ण वाद आहार देते और तेतीस पक्ष वाद श्वासो 
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ल्‍ प्रहण करते थे। वहां उन्हें जम्मसे ही अति ज्ञान प्राप्त हो गया था 
॥ इसहिये वे सातवीं पृथ्वी तकको वात रपट रूसे जान लेते थे। अब आगेके 
मवर्म अहृभिन्द्र मेघरथ भारतवर्ष सोलहवें तीथेडर होंगे। 
[२] कमान वर्णन 
॥ इसी जस्पूह्वीपके भरतक्षेत्रमें एक कुद जाहुल देश है। यह देश पास 
॥ पा बसे हुए ग्राम और नगरोंसे बहुत ही शोमायमान है। उसमें कहीं 
॥ ऊची ऊंची पर्षत मालाएं अपनी दिखरोंसे गगनको रपशे करती हैं। कहीं 
॥ कहरव करते हुए छुन्दर निर्मा! बहते हैं। कहीं मद नदिएं घीर प्रशान्त गति 
॥ से गन करती हैं और कहीं हरे हरे बनोमें शुग, मयूर, आदि जानवर औड़ाए 
॥| हिया करते हैं। यह कहनेमें अत्युक्ति न होगी कि प्रकृतिने अपने सौन्द्यका 
| बहुत भाग उसी देशमें खचे किया था | ' 
|. उसमें एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है। वह परिणा, प्राकार, हृप, सरो- 
॥ बर आदिसे बहुत हो भी मालूम होती थी। उसमें उस समय गगनच॒स्वी 
॥ मकान बने हुए थे। जो चम्द्रमाके उदय होनेपर ऐसे माूम होते थे मानों दृध 
॥ से धोषे गये हो। बहांकी प्रजा धन घान्यसे रूम्पन्‍्त थी। कोई किसी वातके 
| लिये दु।ली नहीं थी | वहां असप्रयमें कमों किसीकी रुत्यु नहीं होती थी 
॥ पहाँके लोग बड़े धर्मात्मा और साधु स्वभावी थे। वहां राजा विशवसेन राज्य 

| करते थे। वे बहुत ही शूरवीर-णधीर थे। उन्होंने अपने बाहुबलसे समस्त 
॥ भारतबषके राजाओं शो अपना सेवक बना लिया था। उनकी सुरुष ख्लरीका नाम 
॥ ऐरा था। उस समय पथिबी तलपर ऐराके साथ झुन्दरतामें होड़ लगाने वाली 
॥ स्त्री दूसरी नहीं थी। दोनों राज्य दस्पती सुखसे समय बिताते थे। 

(ऊपर कहे हुए अहमिन्द्र मेघरथक्की आयु जब वहां [ स्वाधसिद्धिमें 
सिफ छह पाह की बाकी रह गई | तबसे राजमबनमें प्रतिदिन करोड़ों रक्षोंकी 
दर्षो होने लगी । उसी समय अनेक शुभ झकुन हुए और हस्द्रकी भाज्ञासे 
अनेक देवश्ञुभारियां ऐरा राबीकी सेवाके लिये आ। गई | इन सब कारणोंसे 
राजा विश्वपेनकों निश्वय हो गया कि हमऐे घरपर जगरपुक्य तीवेकरका जस 
रह नल लिप आवेदक कक. टीम दि अकग_ 
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_ | अब बड़े ही आनन्दसे उनका समंयवीतने लंगा । महारानी ऐराकों भाद्र | 
पद कूषणा सप्तमीके दिन भरणी नश्षत्रमें रात्रिके पिछले समय सोलह स्वप्न 
देखे और अपने सु हमें प्रवेश हुआ एक सुन्दर हाथी देखा। उसी समय मेध 
रथका जीव अहमिन्द्रसर्वार्थ सिद्धिकों आयु पूरी कर उसके गर्भमें प्रवृष्ट हुआ || 
सबेरा होने ही ऐशा देवीने राज। विश्वेसेनले, उन स्वप्नोंका फल पूछा ' तब 
उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गभमें तीथेछूरने प्रवेश किया है। नव माहवाद | 
उसका जन्म होगा। ये स्वप्त उसीका अभ्युद्य बतला रहे हैं। पतिके सुखसे | 
खप्मोंका फल सुनकर रानी ऐराकों बहुत ही आनन्द हुआ। उसी समय देवों 
ने आकर गर्भ कर्याणकका उत्सव क्षिया और उत्तमोत्तम बरत्राभूषणोंसे राज 
दम्पतीकी पजा की। धोरे धीरे जब गरभके नौ माह पणे हो गये तब ज्येष्ठ ॥ 
कृष्ण चतुदेशीके दिन भरणी नक्षत्रमें सवेरेके समय ऐराने पुत्र रत्न उत्पन्न | 
किया । उस पुत्रके प्रभावसे तीनों लोकोंमें आनन्द छा गया । आसनोंके कंपने 
से देवॉने तीथडरकी उत्पत्तिका निश्चय कर लिया और शीघ्र ही समस्त परि- 
वारके साथ हस्तिनापुर आ पहुंचे वहांसे इन्द्र, बालककों ऐरावत हाथीपर 
बेठाशर मेर पवेतपर ले गया और वहां उसने उस सद्य प्रद्ृत बाहकका क्षीर 
सागरके जलपे महाभिषेक किया | फिर सम्नस्त देव सेनाके साथ हस्तिनापुर 
चापिप्त आकर पुत्रकों मांकी गोदमें मेज दिया। राज भवनमें देव देवियोंने | 
मिलकर अनेक उत्सव किये। हन्द्रने आनःद नाप्तका नादझ किया। उस बाल 
कका नाम 'संगवान शांतिनाथ रंखा गया। $ 5 
. जन्मका उत्सव समाप्त कर देव लोग अपने अपने स्थानपर चले गये और 
बालक शान्तिनाथका राज परिवारमें बड़े प्रेससे पालन होने छग/। भगवान 
घमनाथके बाद पौन पछ कप्त तीन सागर बीत ज़ानेपर स्वामी शांतिनाथ हुए | 
थे। उनकी आयु भो इंसीमें शामिल है। एनक्री:आयु एक लाख वर्षकी थी, 
शरीरकी-ऊंचाई चालीस धनुषकी थी और कान्ति सुवर्णके समान पीली थी। 
हनके शरीरमें ध्वज्ञा, उत्र,शंछु, चक्र आदि अच्छे अच्छे चिन्ह थे। क्रम-कम- 
से भगवान शान्तिनाधने युवावस्थामें पदापेण किया। उस समय उनके शरीर || 
का संगठन और अल्प सौन्दर्य देखते ही बनता था। ..* व 
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. जो कि राजा मेघरथका छो। भाई था और उसीके साथ तपता 
बर सर्वारयसिद्धिमें अहभिद्र हुआ था वह राजा विश्वसेनव्री द्वितीय पी 
पशखतीके गर्भसे चक्रायुध नामक्ना पुत्र हुआ। उसकी उल्त्तिके समयमें भी 
॥ झनेक उत्सव सनाये गये ये। महाराज विश्वसेनने योग्य अवस्था देखकर अपने 
| द्वोनों पुत्रोंका कुछ, बष, रूप, शील आदिसे शोभायमान अनेक कन्यापोके 
| साथ विवाह करवाया थां। जिनके साथ वे तरह तरहके कौतुक करते हुए | 
सुखसे समय विताते थे। इस तरह देव दुलेभ सुख भोगते हुये जब भगवार 
शान्तिनाथके कुमार कालके पच्चीस हजार वर्ष बीत गये तब महाराज विख" 
सेनने राज्यामिषेक पूर्वक उन्हें अपना राज्य दे दिया और स्वयं बनमें जाकर 
| दीक्षा छे छी। 

हर भगवात्‌ शांतिमाथ छोटे भाई चक्रायुधके साथ प्रजाका पालन करने 
लगे। छुछ समय बाद उनही आयुधशालामें चकरत्न प्रकट हुआ जिससे उन्‍हें 
अपने आपको चक्रवर्ती होनेका निश्चय हो गया। चक्ररत्न प्रकद होनेके बाद 
ही वे असंख्य सेना देकर दिग्विजयके लिये निरद्धे और क्रम अमसे भरत 
क्षेत्रके छहों खण्डोंको जीतकर हस्तिनापुर वापिस आ गये। वे चौदह रत्न और 
| नो निधियोंके खासी ये समस्त राजा उनकी आज्ञाको फूलोंकी शाला समझ 
कर हे पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करते थे। चौदह रत्नॉमेंसे चक्र, एल 
तलवार और दण्ड ये चार रत्न आयुधशालामें उसन्‍न्‍न हुये थे। काकिणी चने, 
और चूणामणि थे श्रीगृहमें प्रकट हुए थे। पुरोहित, सेनापति, :स्थपति और 
गृहपति हस्तिनाुरमें ही मिले थे। तथा पहरानी हाथी और घोड़ा विजयाधे 
पर्ेतसे प्राप्त हुए थे। नव निधियां भी एप्पसे प्रेरित हुये इन्द्रने इन्हें नदी 
और सागरके समागमक्के स्थान पर दी थी । इस तरह चक्रधर सगवातु शांति" 
! भाथ पच्चीस हजार ब्ष तक अनेक सु भोगते हुये राज्य करते रहे | 
एक दिन वे अल्टार गहमें बैठकर दपेणमें अपना हुँह देख रहे थे कि 
उसमें उन्हें अपने झु हक दो प्रतिबिम्ध दिखाई पढ़े | सुँहके दो प्रतिषिम्य दे 
। ते हि आरचय करने लगे, कि यह क्या है ! उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्तन 
| शो गया जिससे वे प्वेभवकी समस्त पाते जान गये [ उन्होंने सोचा दि मैं 
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._ मुनि अवस्थामें जो जो काये करनेका बिचार किया था। अभी तक 
उन कार्योंका सूत्रपात भी नहीं किया। मेने अपनी विशाल आयु सामान्य 
मनुष्योंकी तरह मोग-विलासोमें फैंसकर व्यथ ही बिता दी! समस्त विषय 
सामग्री क्षण भंगुर है--देखते देखते नष्ट हो जाती है इसलिये इससे मोह 
छोड़ कर आत्म कल्याण करना चाहिये” '“'हस तरह विचारकर भगवान्‌ 
शांतिनाथ अलड्भार घरसे बाहर निकले उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर 
उनके बिचारोंका समर्थन किया जिससे उनका वेराप्य सागर और भी अधिक 
लहराने लगा उसमें तरल तरंगें उठने लगीं। लौकान्तिकदेव अपना कार्य 
सप्राप्त कर ब्रह्मलोकको वापिस चले गये और पहांसे इन्द्र आदि समस्त देव 
संसारकी असारताका दृश्य दिखलाते हुये हस्तिनापुर आये। भगवान्‌ शांति- 
नाथ नारायण नामक पुत्रको राज्य देकर सर्वार्थसिद्धि पालकी पर सवार होगये 
देव लोग पालकीको कन्धोंसे उठाकर सहस्राप्न बनमें ले गये । वहां उन्होंने 
पालकीसे उतरकर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थीक दिन शामके समय 'भरणी नक्षत्रमें 
ओम नम; सिद्धेस्य/ कहते हुए जिन दीक्षा ले ली। सामायिक चरित्रकी 
विशुद्धतासे उन्हें उसी समय मन; पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके साथमें 
चक्नायुध आदि एक हजार राजाओंने भी दिगम्बर दीक्षा धारण की थी। देव 
लोग दीक्षा कल्याणकका उत्सव समाप्त कर अपने अपने घर चले गये। 
तीन दिन बाद मुनिराज झ्ांतिनाथने आहारंके लिये मन्दरपुरमें प्रवेश 
किया। वहां उन्हें सुमित्र राजाने भक्ति पृंक आहार दिया। पात्न दानसे 
प्रभावित होकर देवोंने सुमित्र महाराजके घर पर रत्नोंकी वर्षा की। आहार 
लेकर भगवान्‌ शांतिनाथ पुनः बनमें छौद आये और आत्म ध्यानमें लीन हो. 
गये । इस तरह उन्होंने छद्मर्थ अवस्थामें सोलह वर्ष बिताये। इन.सोलह 
वर्षोमें भी आपने अनेक जगह विहार किया और अपनी सौम्य सूर्तिसे सब्र 
जगह शांतिके भरने बहाये । इसके अनन्तर आप घूमते हुये उसी सहसाप्र 
बनमें आये और वहां किसी नव्यावत नामके पेड़के नीचे तीन दिन उपवासकी 
प्रतिज्ञा लेकर विराजमान हो गये | उस समय भी उनके साथ चक्रायुध आदि 
हजार मुनिराज विराजमान थे। उसी समय उन्होंने क्षपक श्रेणी चहुकर शुक्ल 
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। - द्वारा चार घातिया कर्मोक्ठा क्षय कर केवल ८ केवल दान, अनंत 
॥ छुल्न और अनन्त चतुष्टय प्राप्त किये। देवोंने आकर कैवल्य प्राप्तिका उत्सव 
॥ किया । और छुबरने समवसरणकी रचना की | समवसरणके मध्यमें विराज- 
॥ मान होकर भगवान्‌ शांतिनाथ अपना मौन भट्ट किया--दिव्यध्वनिके द्वारा 
॥ सप्त, तत्व, नव पदार्थ, छह द्रव्य आदिका व्यास्यान किया जिसे सुन समक्त 
॥ भव्य जीव प्रसन्‍न हुए । अनेकोने जिन दीक्षा धारणकी उनके समवसरणमें 
॥ चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणधघर थे, आठ सौ श्रुतकेषली थे इकतालीस 
॥ हजार आठ मौ रिक्षक थे, तीन हजार अवधिज्ञानी थे चार हजार केवर ज्ञानी 
| थे छह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, चार हजार मनः पर्यय ज्ञानी थे, दो 
हजार चार सौ थादी दास्त्राथे करने वाले थे। इस तरह सब मिलकर बासठ 
| हजार मुनिराज थे हरिषेणा आदि साठ हजार तीन सौ आपिकायें थी। छुर 
॥ कीति आदि दो लाख आवक अहैदसी आदि चार लाख आविकायें, असं- 
| स्यात देव देवियां और संख्यात तिर्यंच थे । इन सबके साथ उन्होंने अनेक 
॥ देशॉमें बिहार किया और जैन घर्मका खूब प्रचार किया । 
|. जब उनकी आयु एक महीनेकी रह गई तव वे सम्मेद शिखरपर आये और 
॥ वहां अनेक झुनिराजोंके साथ योग निरोधकर प्रतिमा योगसे विराजमान हो गये। | 
॥ वहीं पर उन्होंने चुक्षम/क्रिया प्रति पाति और ब्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्त 
॥ ध्यानके द्वारा अवशिष्ट|धातिया कमोका संहार कर ज्पेष्ठ क्षण चतुर्द शीके दिन 
॥ शामके समय भरणी मक्षत्रमें मोक्षतराम किया। देवोंने आकर उनके निर्वाण 
॥ क्षेत्रकी पूजा की। उसी समय यथाकमसे चक्रायुध आदि नौ हजार मुनिराज छुक्त 
॥ हुए। भगवान शान्तिनाथ,तीयेकर कामदेव और चक्रवर्ती पदवियोंके धारक थे। 
के मत्तायन्द छन्द & र 
॥ शान्ति जनेश जयो जगतेश हरे अघ ताप निशेषकी नाई । 
सेवत पाय छुराठुर आय न मैं सिर नाय मही तल ताई॥| 
मौदि:विे मणि नील दिए प्र, के चरणों मे बहु सांई। 
छू घन पाप-सरोज सुगन्धि कियों चलके अति- पहुति आंई॥ 
॥ कक पक न का 
आया मम बक दि िशिशिशशिशशयि)क 
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भगवान कुन्थुनाथ 


रत्त कुन्धु प्रमुखारहि जीवन 
दया प्रतानेन, दयालयों ये! । 
स कुन्थुनाथों दयया सनाथ! 
करोतु माँ शीघ्र महों सनाथन्‌ ॥ -ठेशक 

“दयाके आलय स्वरूप जिन कुन्धुनाथने दधाके समृहसे कुन्थु आदि 
जीबोंकी रक्षा की थी वे दयायुक्त भगवान्‌ कुन्धुनाथ छुक अनाथको शीघ्र ही 
सनाथ करे ।”? 

(१) पूर्वमव वर्णन 

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दाहिने किनारेपर एक बह्स 
देश है। उसकी राजधानी खुसीमा नगरी थी। उसमें किसी समय सिहरथ 
नामक राजा राज्य करता था। वहूं बहुत ही बुद्धितान और पराक्रप्ती राजा 
था। उसने अपने बाहुबलसे समस्त शत्रु राजाओंका पराजय कर' उन्हें देशसे 
निकाल दिया था। उसका नाम छुनकर शत्रु राजा थर-थर कांपने लगते थे। 

एक दिन राजा सिहरथ मकानक्ी छतपर बैठा हुआ था कि हतनेमें आकाश 
से उलका ( रेखाकार तेज ) पात हुआ । उसे देखकर वह सोचने लगा कि 
'संसारके सब पदार्थ इसी तरह अस्थिर हैं। मैं अपनी मूलसे उन्हें,र्थिर समझ 
कर उनमें आसक्त हो रहा हूँ। यह मोह बड़ा प्रथल पवन है जिसके प्रचण्ड 
देपसे बढ़े बड़े दूधर भो विचलिन हो जाते हैं। यह बढ़ा सघन तिमिर है 
जिसमें द्रदर्शी आंखें भी काम नहीं कर सकतीं। और यह बह प्रचण् 
दावानल है जिसकी ऊधमासे वेराग्य छताए' भुछ्स जाती हैं। इस मोहके 
कारण ही प्राणी चारों गतियोंमें तरह तरहके दुःश्न भोगते हैं। अब मुझे हस 
मोहको दूर करनेका प्रयज्ञ करना चाहिये।” ऐसा सोचकर उसने पुत्नके लिये 
राज्य देकर पति वृषभ छुनिरानके पास दीक्षा ले ली और कठिन तपस्थाओंसे 
अपने शरीरकों खुखा दिया। उक्त मुनिराजके पास रहकर उसने ग्यारह अड्डों 


सिन्‍न्‍अन>न कक केक मनन नन न > «>> ञर्ूू<-++-_+-! 
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का अध्ययन किया और दशन विशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तवन 
कर तोर्थहु? प्रकृतिक्ा वन्य हिया | आयुक्ते अन्त सन्‍्पास पूजेह शरीर छोड़ 
कर छुनिराज सिंहरप स्वासिद्धिके विमानमों अहमद हुआ। वहां उसे 
तेतीस सागरकी आयु प्राप्त हुई थी, उसका शरीर एक हाथ ऊचा था, शृक्त 
ढेश्या धी। उसे जससे ही अवधि ज्ञान था| वह तैतीस हजार वर्ष बाद 
मानसिक भाहार ग्रहण करता और तैतीस पक्ष बाद शंवापोच्छास लेता था। 
वहां वह अपना समस्त समय तत्त्व चर्चामें ही बिताना था। यही अहमिन्दर 
आगेके भवमें कपानायक भगवान्‌ दुन्धुनाथ होगा। 


[५] इतमान परिचय 


जम्बूदवीपके भरत क्षेत्रमें एक कुछ जाइल नामक देश है ।- उसके हि 
नापुर नगरमें छुरबंशी और काश्यप गोत्री महाराज शूरसेन राज्य करते- थे। 
उनकी महारानीका नाम्र था श्री कान्ता । जब ऊपर कहे हुए अहमिस्वकी 
आयु केवल छह महीनेकी बाकी रह गई तबसे देवोंने महाराज शूरसेनके घर- 
पर रत्नोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी | उसी समय श्री ही धृति, कीर्ति वृद्धि 
आदि देवियां आकर महारानीकी सेवा करने छूगीं। श्रावण क्रष्ण एकादशी- 
के दिन कृतिका नक्षत्रमें रात्रिके पिछले पहर श्री कान्‍्ताने सोलह स्वप्न देखें । 
उसी समय उक्त अहमिन्द्रने सर्वाथसिद्धसि चयकर उसके गर्भमें प्रवेश 
किया। सवेरा होते ही रानीने राजासे सप्मोंका फल पूछा। तब उन्होंने कहा 
कि आज तुम्हारे गर्भमें किसी जगत्पूज्य तीथडुर चालकने प्रवेश किया है। 
नव माह बाद तुम्हारी कू से तीथेड्र वालकका जन्म होगा। समस्त देव 
देवेन्द्र उसे नमस्कार करेंगे। ये सोलह स्वप्न उसीका अभ्युद्य बतला रहे हैं| 
पतिदेवके मु हसे सवप्नोंका फल और भादी पुत्रक्ता प्रभाव सुनकर रानी भ्रीकाता 
पहुत ही इृर्पित हुई। उसी वक्त देवोंने आकर खर्गीक बल्तामूषणोंसे राजा 
रानीकी पूजा की सथा उनके 'भवनमें अनेक उत्सव मनाये। जब गर्भके नौ 

| माद खुजसे व्यतीत हो गये तब महारानो श्रीकान्ताने वैज्ञाज शुक्षा प्रतिपदा 
| ( परिषा ) के दिन कूनिका नक्षत्रमें पुत्र उतम्न किया। पृश्रके जन्मसे क्षण 
सा मम जप पर अबकी काजल 
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._ लिये नारकी भी सुख्ती हो गये। उसी समय भक्तिसे! प्रेरे हुए चारों 
निकायके देव हस्तिनापुर आये और पहांसे उस सद्य प्रसृत घालककों मेद 
पंत पर ले गये। वहां उन्होंने क्षीर सागरके जलसे उसका कलशामिषेक 
किया । अभिषेक समाप्त होने पर हन्द्राणीने उन्हें बालोचित आभूषण पहिनाये 
और हन्द्रने मनोहर शब्दोंमें उनकी स्तुतिकी । इसके अनन्तर समस्त देव हर्ष 
से नाचते गाते हुए हस्तिनापुर आये। इन्द्र, जिन बालकको अपनी गोदमें लिये 
हुए ऐरावत हाथीसे नीचे उतरा और राजभवनमें जाकर उसने बालककों माता 
श्रीकांताके पास भेजा और भगवान कुम्थुनाथ नाम रक्खा | 
भगवान्‌ कुन्धुनाथके जन्मोत्सवसे हस्तिनापुर ऐसा मालूम होता था मानो 
इन्द्रपुरी ही खगंसे उतरकर भूलोक पर आ गई हो । उधर: उत्सव समाप्त कर 
देव छोग अपने अपने घर गये इधर घालरू कुन्थूनाथरा राज परिवारमें बड़े 
प्याससे पालन होने लगा। हन्द्र प्रति दिन स्वरगंसे उनकी.!मनभाषती वस्तुएं 
भेजा करता था और अनेक देव विक्रियासे तरह तरहके रूप बनाकर उन्हें 
प्रसन्‍्न रखते थे। द्वितीयाके चन्द्रमाकी तरह क्रम ऋमसे बढ़ते हुये भगवान्‌ 
कुन्धुनाथ यौवन अवस्थाको प्राप्त हुए। उस समय उनके दारीरकी शोभा बड़ी 
ही विचित्र हो गई थी। महाराज शूरसेनने उनका कई योग्य कन्याओंके सांध 
विवाह किया और कुछ समय बाद उन्हें युवराज बना दिया। 
भगवान्‌ शांतिनाथके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पह्य बीत गया था 
तब श्री कुन्थुनाथ तीर्थहर हुए ये। उनकी आयु भी हसीमें शामिल है। 
उनका शरीर पेंतालीस धनुष ऊंचा था शरीरकी फान्ति खुवणके समान पीली 
थी, और आयु पंचानबे हजार वर्षक्षी थी। जब उनकी आयुके तेईस हजार 
सात सो पचास वर्ष बीत गये तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। और जब 
हतना ही समय राज्य करते हुए बीत गया था तब चकरत्न प्रप्त हुआ था। 
चक्रत्नके प्राप्त होते ही वे समस्त सेन:के साथ षटखण्डोंकी विजयके लिये 
और कुछ वर्षों समस्त-मरतक्षेत्रमें अपना शासन प्रकट कर हस्तिना- 
पुरको वापिस लौट आये । जब दिग्विजयी झुन्धुनाथने राजधानीमें प्रवेश किया 
था तब बत्तीस हजार झुकुटवद्ध राजाओंने उनका स्वागत किया था। देवों 
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राजाओंने मिलकर उनका पुत्रः राज्याभिषेक किया। इस तरह वे देव 
दुर्लभ भोग भोगते हुये खुजसे समय बिताने हगे। 
एक दिन भगवान्‌ छुन्युनाथ अपने हृष्द परिवारके साथ किसी बनमें गये 
थे। बहांदे लौदते समय रास्ते उन्हें ध्यान करते हुये एक झुनिशाज दिखाई 
पढ़े | उन्होंने उसी सम्रय अंग्रलीसे इशारा कर अपने मंत्रीसे कहा--दिलो, 
कितनी शांत मुद्रा है !' जब मन्त्रीने उनसे मुनिन्नत धारण करनेका कारण 
पूछा तब उन्होंने कहा कि 'झुनिन्नत धारण करनेसे संसारके पढ़ानेबाले समत्त 
कर्म नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष भाप हो जाता है ।' 
हन्होंने जितने व सामान्य राजा रहकर राज्य किया था उतने ही वर्ष 
सप्नाद होऋर भी राज किया था। किठ्ठी एक दिन कारण पाकर उनका वित्त विष- 
थोंसे उदास हो गया जिससे उन्होंने दीक्षा लेनेक्ा खुद संकरप कर लिया। 
उसी सम्रप लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी र्तुतिकी और उनके विचारोंका 
समेत किया | लौकान्तिक देव अपना कार्य पूरा कर अपने अपने रथानों पर 
वापिस चंढे गये | किन्तु उनके बदढ़े हर्षसे समुद्रकी तरह उमड़ते हुए असं- 
स्यात देव हलिनापुर आा पहुंचे । और दीक्षा कल्पाणकक्कों विधि करने हगे। 
भगवात्‌ झुन्धुनाथ पुत्रकों राज्य देकर देव निर्मित विज़या मामकी पालकी 
पर सथार हो सहेतुक बनमें पहुंचे और वहां तीन दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा 
, लेकर वैज्ञाख शुक्ष! परिवाके दिन क्ृतिका नक्षत्रमें शामके समय वस्ताभूषण 
छोड़कर दिगम्बर हो गये | उन्हें दीक्षा समय ही मन! पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया 
था देव लोग उत्सव समाप्त कर अपने स्थानों पर वापिस चढ़े गये | चौथे दिन 
आहार टेनेकी ३5छसे उन्होंने -- हस्तिनाएुरमें प्रवेश ॥ या बहां धर्ममित्रने उन्हें 
आहार देकर अविन्त्य पुणयक्रा सझ्यय क्रिया । वे आहार लेकर बनें लौट 
आये और कठिन तपत्थाए' करने छगे। वे दीक्षा ढेनेके वाद मौनसे ही रहते 
थे। इस तरह कठिन तपरचर्या करते हुए उन्होंने सोलह वर्ष मौनसे व्यतीत 
किये। इसके अन्तर बिहार करते हुए वे उसी सहेतुक बनमें आये और वहां 
तिलक बृक्षके नीचे तेला-तीन दिनके उपचासकी प्रतिज्ञा लेकर विराजमान हो 
| 'पे। आत्माकी विशुद्धिके बढ़ जानेसे उन्हें उसी समय-चैत्र शुक्ष तृतीयाके 
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. कृतिका नक्षत्रमें शामके समय केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवोंने आकर 
उनके ज्ञान कल्याणककी पूजाकी। कुबेरने समव-सरण बनाया । उसके मध्यमें 
स्थित होकर उन्होंने अपना मौन 'भह किया--दिव्यध्वनिके द्वारा पदार्थोका 
व्याख्यान किया और चारों गतियोंके दु/खोंका चित्रण किया | उनके उपदेशसे 
प्रभावित होकर अनेक नरनारियोंने सुनि! अयिका और आवक आदविकाओंके 
व्रत धारण किये थे। प्रथम उपदेश समाप्त होनेके बाद उन्होंने अनेक कार्य 
क्षेत्रोंमे बिहार किया था जिससे जैन धमका सर्वत्र सामूहिक प्रचार हुआ था। 
उनके समवसरणमें स्वयम्मू आदि पेंतीस गणधर थे, सात सौ अ्रुतकेवली 
थे, तेतालीस हजार एक सौ पचास शिक्षक थे, दो हजार पांच सौ अवधि- 
ज्ञानी थे, तीन हजार दो सौ केवलकज्ञानी थे, पांच हजार एक सौ विक्रिया 
ऋद्धिके धारक थे, तीन हजार तीन सौ मनः पर्ययज्ञानी थे और दो हजार 
पचास वादी--शास्त्राथे करने वाले थे। इस तरह सब मिलकर साठ हजार 
सुनिराज थे। “भविता' आदि साठ हजार तीन सौ पचास आयिकाएं थीं। 
तीन लाख आवक, दो लाख आविकायें, असंख्यात देव देषियां और संख्यात 
तिरयंचथे।जब उनकी आयु सिर्फ एक माहकी बाकी रह रई तथ वे सम्मेद शिखर 
पर पहुंचे और वहीं पर प्रतिमा थोग धारण कर एक हजार मुनियोके साथ 
बैशास शुक्ता परिषाके दिन कृतिका नक्षत्रमें राजिके पू्ेभागमें मोक्ष मन्दिरके 
अतिथि बन गये । देवोने आकर उनके नि्ांण क्षेत्र की पूजा की । 
भगवात्‌ कुन्धुनाथ, तीथेह्र, चक्रवर्ती और कामदेव इन तीन पदवियोंसे 
विभूषित थे। इनके बकराका चिन्ह था। 


भगवान्‌ अरनाथ 
। शादलविकीडितिग्‌ 
त्यक्न पेन कुल्ालचक मिव तबरक धरावक्रचित। 
श्रीश्वातोधट दासिकव परम श्रीधमचक्रेसया ॥ 
युणार्‌ भक्विभरानतान्स दुरितारति रथ घेसकृत। 
पायाद्ृब्यजनानरों जिनपतिः संसारभीरूद सदा || -आवार्णशुण् 








| 
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 एझू किक के करे हलके कहे भूमण्डखको संचित _ चक्र रत्तरो कुम्मकारके चके 
न्‍ होड़ दिया और जिसने अहत्य लक्ष्मी तथा धर्मेचक्की प्रापिदी इच्छासे 
राज्यलक्ष्मीकों घरदासी ( पानी भरनेवाली ) की तरह छोड़ दिया वे पाप रुप 
वैरियोंका विध्यंस करनेवाले भगवान्‌ अरनाथ, भक्तिभावसे नप्नीमूत और 
संसारसे इरेबाले मव्यजनोंकी हमेशा रक्षा करें।” 

[+] पूर्णनव वर्णन 

॥  जम्बूहीपके विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तदपर एक कीच्छ नामका 

देश है। उसके क्षेमपुर नगरमें किसी समय धनपति नामका राजा राज्य 
करता था। वह बुद्धिमान था, बलवान्‌ था, न्यायपान्‌ था, प्रतापवान्‌ था, और 
था बहुत ही दयावान्‌ । उसने अपने दानसे कव्पदृक्षोंकी और निमेल यशसे 
शरच्यत्के मरीषि मण्डलकों भीपराजित कर दिया था उसको चतुराई और 
बलका सबसे बढ़ा उदाहरण यही था कि अपने जीवनमें कमी उसका कोई शत 
नहीं था। वह दीन दु।ली जीवोंके दु/ख़कों देखकर बहुत ही हु/ख्ी हो जाता था 
इसलिये वह तन मन घनसे उनकी सहायता किया करता था। उसके राज्यमें 
राजा प्रजा सभी लोग अपनी अपनी अजीविकाके क्रमोंका उत्तटठन नहीं करते 
थे इसलिये कोई दुल्ली नहीं था। 

किसी एक दिन राजाने अहेन्‍्नन्दन नामके ती्थडरसे धमेंका रवरुप 
चतुगतियोंके दु।खोंका श्रवण किया जिससे उसका चित्त विषयानन्दसे सवेधा 
हट गया । उसने अपना राज्य पुत्रके लिये दे दिया और रय॑ किन्हों आचार्य 
के पास दीक्षित हो गया। उनके पास रहकर उतने प्यारह अब्वोंका अध्ययन 
किया तथा दरशैन विशृद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन किया 
जिससे उसे तीरथड्वर नामक महाएण्य प्रक्ृतिका बन्‍्ध हो गया | इस तरह कुछ 
वर्षों तक कठिन तपस्या करनेके बाद उसने आयुके अन्त्में समाधिमरण किया 
जिससे वह जयन्त नामक अलतुत्तर विमानमें भहमिन'हुआ। वहां उसकी 
आयु तेतीस सागर, प्रमाण थी, हेश्यां शुक्क॑ थी और इंरीरकी ऊँचाई एंक 
हाथकी थी। हां वह अपपिक्ञानंसे सातवे नेरक तककी धात जांन लेता थी। 
तेहीस हजार ब बाद मानसिक ' आहार लेता और तेतीस पह्षेमें एकबार 
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हर. श्वासोछवास ग्रहण करता था । वहां वह प्रवीचार सम्बन्धसे सवंधा 
रहित था । उसका सम््त समय जिन पूजा या तत्व चर्चाओंमें ही बीतता था 
यही अहमिन्‍्द्र आगेके भवमें भगवान्‌ अरनाथ होगा। 

[२] बतेमान परिचय 

जम्बद्वीपके 'भरत क्षेत्रमं कुरुजाइल देश है। उसके हस्तिनापुर बगरमें 
सोमबंशीय काश्यपगोत्री राजा सुदर्शन राज्य करता था। उसकी स्त्रीका नाम 
मित्रसेना था। दोनों राज दम्पतियोंमे घना प्रेम था। तरह तरहके कौतुक 
करते हुये उन दोनोंका समय बहुत ही खुखसे व्यतीत होता था। जब ऊपर 
कहे हुए अहमिन्द्रकी आयु सिर्फ छह माहकी बाकी रह गईं तबसे राजा सुद- 
होनके धर पर देवोंने रत्न वर्षा करनी शुरू करदी । कुबेरने एक नवीन हत्तिना- 
पुरकी रचनां कर उसमें महाराज सुदशन तथा समस्त नागरिक प्रजाकों ठह- 
राया। इन्द्रकी आज्ञासे देवकुमारियां आ आकर रानी मित्रसेनाकी सेवा करने 
लगीं। हन सब शुभ निमित्तोंको देखकर राजा प्रजाकों धहुत ही आनन्द 
होता था। 

फाल्गुन कृष्ण तृतीयाके दिन रेवती नक्षत्रकों उदय रहते हुए पिछली 
रातमें मित्रसेना महादेबीने सोलह स्वप्न देखे। उसी समय उक्त अहमिन्द्र 
जयन्त विमानसे च्युत होकर उसके गमें आया। सबेरा होते ही रानीने 
प्राणनाथ-राजासे स्वप्नोंका फल पूछा तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गर्भमें 
जगदूवन्य किसी महापुरुषने प्रवेश किया है। नव माह बाद तुम्हारे प्रतापी 
पुन्न उत्पन्न होगा। इधर राजा सुद्शन रानीको स्वप्नोंका फल सुना रहे थे 
उधर जय जय शाब्दसे आकाशको गुज्ाते हुए देव लोग आ गये और भावी 
तीथेडर अरनाथका गर्भकल्याण उत्सव मनाने लगे। उन्होंने मात। पित्ता-- 
सुदशन और मित्र सेनाका बहुत ही सनन्‍्मान किया और उन्हें स्व्गसे लाये 
हुये अनेक वच्शाभूषण मे ८ किये। गर्भाधानका उत्सव समाप्त कर देव लोग 
अपने से स्थान पर चले गये। 

नो माह बाद रानी मित्रसेनाने मगशिर शुक्का चतुदंशीके दिन पुष्प नक्ष- 
ऋरसमें मतिश्रुत और अवधिज्ञानसे विराजित तीर्थंकर पुन्नकों उत्पस्न दिया, | 
आाााणणणणाणाणाााइ का 3५०० 
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पुत्रके उसम्न होते ही सब ओर आनन्द छा गया। भक्ति से प्रेरेहए करों . 
निकायोंके देवोंने मेर पर्वत पर ले जाकर उसका अभिषेक किया। वहांपे । 
लौदकर इस्तने महाराज सुदर्शनके घर पर आनन्द नामका नाटक किया तथा 
नेक प्रकारके उत्सव किये | उस रुमय राज भवनमें जो भीड़ लमा थी उससे 
ऐसा मादूम होता था कि मानो तीनों छोकोंके समस्त प्राणी वहां पर एकत्रित 
| थे गये हो। तीर्थ्वर पुत्रका अरनाध नाम रकखा गया। देव लोग जन्मकत्याः | 
णकका उत्सव समाप्त कर अपने अपने स्थानों पर चले गये | 

राज भवनमें भगवाव अरनाथका बढ़े प्यारसे पालन होने लगा। वे अपनी 
धाल बेप्चओंसे माता पिता बन्धु वान्धव आदिको बहुत ही हर्षित करते पे। 
माता मित्रसेनक्री आशाओक्े साथ वे निरस्तर बढ़ने छगे । जब उन्होंने युवा" 
। बस्थामें पदापंण किया तब उनकी शोभा बहुत ही विचित्र हो गई थी । उनकी | 
सुन्दरता पर मुम्घ होकर उन्हें कामदेव कहने लगे थे । । 


लि 
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रस आन 


| ऊंचा आग था। शरीरकी कान्ति छुबर्णके समान सझण-स्लिपय पीली थी । | 
| उनके शरीरको रोग शोक दुःख बगेरह तो छू भी नहीं गये थे। योग्य अवस्था । 
। देखकर महाराज सुददोनने उनका कुलीन कन्याओंके साथ विवाह कर दिंया | 
। और कुछ समय बाद उन्हें युवराज पद पर नियुक्त कर दिया था। इस तरह 
' कुमारकालके इक्क्रीस हजार वर्ष बीत जाने पर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ और 
' इतने ही वर्ष बाद उनकी आयुधश्ालामें चकरत्त प्रक/ हुआ। भगवान्‌ 
! भरनाप चऋतनकों आगेकर असंस्य सेनाओंके साथ दिग्विजयके लिये निकडे | 
, और दुछ वर्षामें ही समस्त भरतक्षेत्रमें अपना अधिपत्य स्थापितकर हस्तिनाएुर 
, वापिस छोद आपे। दिग्विजयी सम्राट अरनाथका नगर प्रवेशोत्सव बड़ी सज 
घतसे मनाया गया था। उन्होंने चक्रवर्ती होकर इक्कीस हजार वर्ष तक राज्य 
किया और इस तरद उनकी आयुका तीन चौथाई हिस्सा गृहख्त अवख्थामें ही बीत 
गया ए% दिन उन्हें शरद ऋनुके बादलोंका नए होना देखकर वैरप्य उत्पनत 


हर लनल-+त 
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हो गया । उसी समय लौकान्तिक देवोने आकर स्तुति की और उनके बिचा- 
रोका समर्थन किया जिससे उनकी वैराग्य भावना बड़ी ही प्रबल हो उठी थी 
लौकान्तिक देव अपना कार्य पूरा समझ कर स्वगंको चले गये और उनके | 
बदले समस्त देव देवेन्द्र आये। उन सबने मिलकर भगवान्‌ अरनाथका दीक्षा | 
अभिषेक श्था,तथा वेराग्यकों बढ़ाने वाले अनेक उत्सव किये। भगवान्‌ | 
अरनाथ अपने पुत्र अरविन्दकुमारके लिये राज्य देकर देव निर्मित बैजयन्ती 
नामकी पालकी पर सवार हो सहेतुक बनमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने दो दिनके | 
उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर मगसिर शुक्षा दशभीके दिन रेबती नक्षत्रके समय | 
जिनदीक्षा धारण करढी--समस्त वस्त्रा भूषण उतारकर फेंक दिये और पंच | 
मुष्टियोंसे सिर परके केश उखाड़ डाले। उन्हें उसी समय मन! पर्यय ज्ञान भी | 
प्राप्त हो गया था। उनके साथमें एक हजार राजाओंने भी दीक्षा ली थी। ॥ 
देव लोग निःक्रमण कल्याणकका उत्सव समाप्त कर अपने अपने घर चले गये | 
और भगवान्‌ अरनाथ मेरु पवेतकी तरह अचल हो आत्मध्यानमें लीन हो |॥ 
गये । पारणेके दिन वे चक्रपुर नगरमें गये वहां उन्हें राजा अपराजितने आहार | 
दिया। पात्रदानसे प्रभावित होकर देवोंने अपराजित राजाके घर पर पंचाश्नर्य | 
प्रकद किये। आहार लेनेके बाद वे बनमें लोट आये और वहां कठिन तपश्च- | 
याओंके द्वारा आत्म शुद्धि करने लगे । | 
उन्होंने कई जगह बिहार कर छद्मर्थ अपर्थाके सोलह वर्ष ब्यतीत किये | 

इन द्िनोंमें वे मौन पूवेक रहते थे। इसके अनन्तर ने उसी सहेतु बनमें आकर || 
दो दिनके उपवासी प्रतिज्ञा ले माकन्द-आमके पेड़के नीचे बैठ गये। वहां | 

पर उन्हें घातिया कमोंका क्षय हो जानेसे कार्तिक शुक्ला द्वादशीके दिन रेवती | 
सक्षत्रमें शामके समय पूर्णज्ञान-केवलज्ञान प्राप्त तो गया जिससे वे समस्त | 

जगतकी चराचर बस्तुओंको हस्ताकम्लत्त्‌ स्पष्ट जानने लगे। उसो समय |! 

देवो ने आकर ज्ञानरत्याणकका उत्सव किया । कुबेरने दिव्य सभा-ससवसर- | 

णकी रचनाकी जिसके सध्यमें सिहासन पर अन्तरीक्ष विराजमान होकर उन्होंने | 

अपना! सोलह वर्षका मौन भह्ट किया मधुर ध्वनिमें सबको उपदेश देने छगे | | 

उपदेशके समय समवसरणकी बारहों समाएं ज़चा खच भरी हुईं थीं। उनके 
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प्रतिवुद्ध होकर अनेक नर नारियों ने व्रत दीक्षाएं ग्रहण की थीं। 
क्‍ बाद उन्हों ने अनेक क्षेत्रों में बिहार किया और जैनध्मका ठोस प्रचार 
किया। अनेक पथ ्रान्त पुरुषों को सच्चे पथ पर लगाया। 

उनके समवद्गरणमें कुग्भाप आदि तीस गणघर थे, छह सौ दश श्रुत- 
केवदी थे, पेंतीत हजार आठसौ पैंतीस शिक्षक थे, अह्वाईस सो अवधिज्ञानी 
थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, चार हजार तीन सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, 
दो हजार पचपन मन। प्यय ज्ञानी थे और एक हजार छह सौ वादी थे । इस 
तरह सब मिलारर थद्ध लक्ष-पचास हजार झुनिराज थे । यक्षिक्ा आदि साठ 
हजार आगिषयें थीं, एड लाख साठ हजार आवद थे, तीन लाध्ष श्राविकायें 
थीं अपंस्यात देव देवियां और संस्यात तीय॑च थे। 

जब उनकी आयु एक भाहक्ती अवशिष्ट रह गई तव उन्होंने सम्मेद- 
दिखर पर पहुंचकर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया 
और वहींसे चैन्न कृष्ण अधावात्याके दिन रेबती नक्षत्रमें रात्िके पहले पहरमें 
मोक्ष प्राप्त किया । देवोने आकर उनके निर्वाण क्षेत्रकी पूजा की तथा अनेक 
उत्सव मनाये । श्री अरनाथभी पहलेके दो तीकरोंकी तरह तीर्थड्वर, चक्रवर्ती 
और कामदेव इन तीन पदवियोंके धारक थे। 





ब्द्य्ष्ड 


भगवान्‌ मलिनाथ 


गोह गहन मद भेदन पीर कीतिगान मुरीकृत वीरम। 

धे॑लड़ विनिणतित मार तं नमामि व माहिकुमार॒म्‌ ॥-ेहक 

“जो मोह-मह॒के भेदन करनेमें धीर-बीर हैं पनी कीर्ति 
गायाओोंसे दीर मलुष्योंको वाचाहित किया है और म ले 
कामदेवको नष्ट कर दिया है मैं उन मदिक्ुमारक्तो नमस्‍कार करता हूं।” 
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पूर्॑भव वर्णन । 

|. जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रों मेरु पर्यतसे पूर्वकी ओर एक कच्छपवती देश 
॥ है। उसमें अपनी शोभासे स्वर्गपुरीको जीतनेवाली एक बोतशोका नामकी 
॥ बगरी है। किसी समय उसमें वैश्वणव नामका राजा राज्य करता था। राजा 
| वैश्रणय महा बुद्धिमान और प्रतापी पुरुष था। उसने अपने पुरुषार्थसे समस्त 
॥| पृथ्वीकों अपने आधीन कर लिया था। बह हमेशा प्रजाके क्याण करनेमें 
॥ तत्पर रहता था। दीन-दुष्तिपोंदी हमेशा सहायता क्षिया करता था और 
कला कौशल विद्या आदिके प्रचारमें विशेष योग देता था। एक दिन राजा 
॥ वेश्रणव वर्षा ऋतुकी शोमा देखनेके लिये कुछ हृष्द-मित्रोंक साथ बनमें गया 
| था। वहां सुन्दर, हरियाली, निरमेठ, नि्ार, नदियोंक्री तरल तरंगें, श्यामल 
॥ मेघ माला, इन्द्रघमुष, चपलाकी चमक, वल्ाक्ाओंका उत्पतन और मपूरोंका 
॥ मनोहर हृत्य देखरुर उसकी तबियत बाग बाग हो गई। वर्षाऋतुकी सुन्दर 
॥ शोभा देखकर उसे बहुत ही हब हुआ। वहीं बनमें घृमते समय राजाकों एक 
॥ विशाल बढ़का दृक्ष मिला, जो अपनी शालाओंसे आकाशके बहु भागको घेरे 
॥ हुये था। वह अपने हरे हरे पत्तो से समस्त दिशाओ को हरा हरा कर रहा 
| था। और लथ्कते हुये फ्तो से जमीनकों खूब पकड़े हुये थ। राजा उस बढ ' 
| वृक्षकी शोमा अपने साथियोंकों दिखलाता हुआ आगे चला गया। कुछ ' 
॥ देर बाद जब वह उसो रास्तेसे लोद तब उसने देखा कि बिजलीके 
|| गिरनेसे बह विश्ञाल बढ़का वृक्ष जड़ तक जल चुका है। यह देखकर 
॥ उसका सन विषयोंसे सहसा विरक्त हो गया। वह सोचने लगा-- 
“| कि जब इतना सुदृह वृक्ष भी क्षण एकमें नष्ट हो गया तब दूसरा कौन पदार्थ 
॥ स्थिर रह सकता है! में जिन भौतिक भोगोंक्ों छुत्थिर समभरर उनमें तह्लीन 
| हो रहा हूँ वे सभी इसी तरह भहूर हैं। मैंने इतनी विशाल आयु व्यर्थ ही 
॥ खो दी। कोई ऐसा काम नहीं क्षिया थो सुझे संसारकी महा व्यथासे हृदाऋर 
॥ सच्चे छुकी ओर छे जा सके! इत्यादि विचार करता हुआ राजा वैश्रवण 
| अपने घर लौट आया और वहां पुत्रकों राज्य दे क्रिसी वनों पहुंचकर 
॥ औीनाग नाप्क घुनिराजके पास दीक्षित हो गया। वहां उसमे उम्र तप्स्थासे 
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ल्‍ हृदयकों सुविशद्ध बनाया और निरन्तर अध्ययन करके ग्यारह अंगे' 
तकका ज्ञान उपाजन किया। उसी समय उसने देशन विशुद्धि आदि सो | 
कारण भावभाओँका चि्तवन कर तीर्थंकर नामझ भह्दाषुण्य प्रकृतिका कर 
किया। जब आयुक्ा अस्त समय आया तय उसने सरदेतना परेड शरीह 
परित्याग किया जिससे वह अपराजित नामके अहुत्तर विम्मानमं ह आपमिदद 
हुआ। वहांप उसकी आयु तेतीस सागर प्रमाण थी, एक हाथ ऊचा शी! 
था, शुकह हेश्या थी। वह तेतीस हजार वर्ष वाद मानसिक आहार ऐता भो! 
॥ और तेतीस पक्षम छुगन्पित खास ढेता था । उसे जन्मसे ही अवधि शा 
था जिससे वह लोक गाड़ीके अन्ततककी बातोंकों पषष्ठ जान ढेता था। मे 
॥ प्रबीचार--त्री संसर्गसे रहित था। उसे काम नहीं सताता था। वह गिएता 
तत्व-चर्चा आदियें ही अपना समय बिताता था। यही भहमित्र भागे ऋ' 
कर महिनाथ तीथंकर होगा। कब और कहां ! सो छुनिये | ( 


| २ | बतंमान परिचय 

जम्बू दवीपके भरत क्षेत्रके बंग-बंगाह भापके देवामें एक मिधिला नमी 

नगरी है। जिसकी उवेरा जमीनमें हर एक प्रकारकी शस्थ होती है। उरी 

| किसी समय इक्ाकु बंशीय कारयप गोज्री राजा कुम्भ राज्य करते पे | उसी 

॥| महारानीका नाम प्रजावती था। दोनों दस्पति सुज़से समय बिताते थे। हा! 

जिस अहसिन्द्रका कथन कर चुके हैं उसकी जब बहांपर ( अपराधित विभार 

| में ) सिफर छह माहरी आयु बाकी रह गई तबसे रानी प्रजावतीके घरपर के 

॥ ने रहोंकी चर्षा करनी शुरू कर दी। चैत्र शुक्र प्रतिपदाके दिन भ्रश्की | 

॥ नक्षत्रमें रात्रिके पिछले पहरमें उसने हाथी आदि सोलह छप्न देखे और 8६ 

" में प्रवेश करते हुये एक गन्य सिन्‍्धुर-मत्त हाथीकों देखा। उसी समय रे 

अहमिन्दने अफ्ाजित विभानसे चयकर रानी प्रजावतीके गर्भमें प्रवेश दिए 

ह जब सदेश हुआ तव उसने उन सप्तोंका फछ प्राणनाप कुम्भ महाराजसे ए# 

| उन्होने स्प्मोंका अछग भद्ा फद बताते हुए कहा कि आज़ छुन्हारे गे 
| में किसी महापुर तीयेकाले पदार्षण किया है । हौ माह वाद हुमहारे 

| अब उलनन होगा। ये सोबह खय उसीका अन्युद्य व्लनननन-----+ननन तीस बन्युद॒य बला रहे हैं। एम रहे हैं। राजा 
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_ यह कहकर रुके ही ये कि हतनेमें आकाश मागसे असंख्य देव जय जय शब्द 
” करते हुये उनके पास आ पहुँ चे। देवोने भक्ति पूवंक राज दग्पतिकों नमरकार 
” किया और अनेक सुन्दर शब्दोंमें उनकी स्तुति की | साथमें लाये हुये दिव्य 
' बस्त्राभूषणोंसे उनकी पूजा की तथा भगवान्‌ मल्लिनाथके गर्भावतारका सम्रा- । 
' चार प्रकट कर अनेक उत्सव किये । देवोंके चले जानेपर भी अनेक देवियां महा | 
: रानी प्रजावतीकी सेवा-शुक्र्षा करती रही थीं।- जिससे उसे गर्म सम्बन्धी 
| किसी भी कष्टका सामना नहीं करना पढ़ा था। ४ 
जब धीरे धीरे गरके नौ माह बीत गये तब उसने मार्गशीष सुदी । 
| एकादशीके दिन अरिनी नक्षत्रमें उस पुत्र रत्रकों उत्पन्न किया, जो पूर्ण चन्द्र | 
| की तरह चमकता था, जिसके सब अवयव अलग अलग विभक्त थे ओर जो || 
जन्मसे ही मति भरत तथा अवधिज्ञानसे विभूषित था। उसी समय इन्द्रदि | 
देवोने बालककों मेद शिखरपर ले जाकर वहां क्षीर सागरके जलहसे उसका ! 
फलशाभिषेक्र किया। वादमें घर लाकर माताकी गोदमें बैठा दिया और तांडब | 
नृत्य आदि अनेक उत्सवोंसे उपस्थित जनताकों आनन्दित किया। जन्मका | 
उत्सव समाप्त कर देव लोग अपनी अपनी जगहपर चले गये । वहां राज भवन , 
में बालक मत्लिनाथका उचित रूपसे छालन पालन होने लगा। 
क्रम कमसे बात्य और कौमार अवस्थाकों व्यतीत कर जब उन्होंने युवा- | 
वस्थामें पदापंण किया तब उनके शरीरकी आमा बहुत ही विचित्र हो गई: 
थी। उस समय उनका सुन्दर सुडौल द्ारीर देखकर हरएकक्की आंखे' संतृप्त हो | 
जाती थीं । अठारहवें तीथकर भगवान्‌ अहनाथके बाद एक हजार करोड़ वर्ष बीत । । 
जानेपर भगवान्‌ मब्लिनाथ हुये थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल | 
है। पश्रपक्षाशत्‌-पचपन हजार वर्षकी उनकी आयु थी। प्चीस धनुष ऊंचा 
दारीर था, और झुवर्णके सप्नान दारीरकी कान्ति थी। जब 'मगवान मरिल- 
नाथकी आयु सौ ध्षफी हो गई तव उनके पिता महाराज छुम्मने उनके विवाह . 
फी तैयारी की। मत्लिनाथके विवाहोत्सवके लिये- पुरवासियोंने मिथिलापुरीकों 
खूब ही सजाया। अपने द्वारोपर मणियोंकी वन्दन सालाएं बांधी 4 मकानोंकी 
| शिखरॉपर पताकायें फहराई । सार्गमें छुगन्धित जल सींचकर फूल वरसाये। 
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गिल कट न निम्न 
॥ और कई तरहके वाजोके शब्दोंसे नमको यु जा दिया । इधर राज परिवार और | 
॥ पुरवासी विवाहोत्सवक्नो तैयारीमें लग रहे थे, उधर 'भगवान्‌ मत्हिनाथ राज- | 
॥ भवनओे विजन स्थानाँ बैठे हुये सोच रहे थे कि--विवाह, यह एक मीठा | 
। वन्धन है। मतुष्प इस बर्धनमें फंसकर आत्म सातस्यसे स्वेधा वंचित हो 
जाते हैं| विवाह, यह एक प्रचण्ठ पवन है, जिसके प्रबल सकोरोसे प्रधान्त हुई 
| विपयवहि पुत्र उद्दी हो उठती है। विवाह, पद एक मलिन कर्टम-कीचढ़ | 
॥ है जो कि आता क्षेत्रकों सवेधा महिन बना देती है। विश्वहकों सभी कोई 
॥ बुरी इृष्टिसे देखते आये हैं और है भी यह बुरी चीज । तथ में क्यों व्यर्थ ही. 
॥ इस जंज्ञालमें अपने आपको फंसा हूँ । मेरा सुदृढ़ निश्चय है कि मेरे जो उच्च 

॥ विचार और उन्नत भावनाएं हैं, विवाह उन सब पर एकदम पानी फेर देगा। 

॥ मेरे उन्नतिके मार्ग यह विवाह एक अचछ-परवतकी तरद् आड़ा हो जावेगा। 

॥ सिये में आज निश्चय करता हूँ कि अप में इन भौतिक भोंगों पर लात 

॥ मारकर शीघ्र ही आत्मीय आनन्दकी प्रापिके लिपे प्रपत्त कहंगा।””“उसी 

॥ समय लोकान्तिक देवोंने उनके उच्च आदर्श विचारोंद्ा समर्थन जिया जिसतें 

|| उनका वैराप्य अधिक प्रकषताओों प्राप्त हो गया। अपना कार्य समाप्तकर लोका- 

|| न्तिक देव अपने-अपने स्थानों पर चले यये और सौधरम आदि इन्द्रोंने आकर 

|| दीक्षा कव्याणकक्ा उत्सव करना आरम्भ कर दिया। भगवान्‌, महिनाथके 

॥ रस आकस्मिक विचार परिवतंनसे सारी मिथित्ामें क्षोम मच गया। उमय 
पश्षके माता पिताके हृदय पर भारी ठेंस पहुंची! पर उपाय ही क्‍या था। 

॥ विवाहकी समस्त तैयारियां एकदम बन्द कर दी गईं । उस समय नगरीमें 

॥ श्र और ज्ञान्त रसका भह्दुत समर हो रहा था। अन्त शान्तरसने 

| 'ह्ारकों घराशायी बनाकर सब ओर अपना आधिपत्य जमा लिया था । देवोने 
गबान्‌ मद्िनाथका अभिषेक कर उन्हें अच्छे-अच्छे वस्थाभूषण पहिनाये 
दीक्षामिपेकके वाद दे देवनि्ित जयंत नामकी पालकी पर सवार होकर ्वेत 
बनें पहुंचे और वहां दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर मार्गशीए् छुदी 
' (3३५39 क कक शामके समय तीन सौ राजाओंके साथ 
। पत्ञामूषण उतार कर फ़ेंद्र दिये तथा पंचमुष्ि- 


# चौबीस तीभड्टर पुराण # १०५ 


यॉसे केश ल चकर अलग कर दिये। उन्हें दीक्षा धारण करते हो मनापर्णय | 
ज्ञान प्राप्त हो गया था। तीसरे दिन वे आहारके लिये मिथिलापुरीमें गये। | 
वहां उन्हें नन्दिषेणने भक्ति पृषंक आहार दिया। पात्रद्ानसे प्रभावित होकर || 
नन्दिषेणके घरपर देवोंने पंचाश्चये प्रकट किये। । 
आहार लेकर भगवान्‌ मल्लिनाथ पुन! बनमें लौट आये और आत्म | 
ध्यानमें लीन हो गये। दीक्षा लेनेके छह दिन बाद उन्हें उसी रवेत बनमें | 
अशोक बृक्षके नीचे जन्म निधि-मार्गशी्ष सदी एकादशीके दिन अश्विनी | 
नक्षत्रमें प्रातःकालके समय दिव्यज्ञान-केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी समय | 
इन्द्र आदि देवोंने आकर ज्ञान कश्याणकका उत्सव मनाया। इन्द्रढी आज्ञा | 
पाकर कुबेरने समवसरण धमेसभाकी रचना की। उसके मध्यमें विराजमान | 
होकर भगवान्‌ महिनाथने अपना छह दिनका मौन भंग किया। दिव्य ध्वनि || 
द्वारा सघतत्व, नवपदाथे, छह द्रव्य आदिका पुदकल विवेचन किया। चारों | 
गतियोंके दु/खोंका वणेन किया जिससे प्रभावित होकर अनेक नर नारियोंने || 
सुनि-आर्थिका और आवक-अ्रविकाओंके ब्रत धारण किये | । 
उनके समवसरणमें विशाल आदि अद्ञाइंस गणधर पे, साढ़े पांच सौ यारह || 
अंग चौदह पूर्वके जानकार थे। उनतीस हजार शिक्षक ये दो हजार दो सौ अवधि- || 
ज्ञानी थे,इतने ही केवल ज्ञानो थे,एक हजार चार सौ वादी थे, दो हजार नौ सौ | 
विक्रिया-ऋद्धिके धारक थे और एक हजार सात सौ पचास मनपर्थय ज्ञानी | 
थे। इस तरह सब मिलकर चालीस हजार झुनिराज़ थे। पन्धषेणा आदि | 
पचपन हजार आयिकाए' थीं, एक लाख श्रावक ये, तीन छास्र आविकाएं | 
थीं, असंख्यात देव देवियां थीं और संख्यात तियंज्च थे। | 
भगवान्‌ मदिनाथने अनेक आये क्षेत्रोमें बिहार कर पथप्नान्त पथिकोंकों | 
मोक्षका सदा रास्ता बतलाया | ज़ब उनकी आयु सिर्फ़ एक स्ाहकी बाकी रह 
गई तब उन्होंने सम्मेद शिखरपर पहुंचकर पांच हजार सुनियोंके साथ प्रतिमा 
योग घारण कर लिया। और अन्तमें योग निरोधकर फाद्गुन शुक्ला पत्चमीके 
दिन 'भरणी नक्षत्रमें श्ञामके समय कम्तोकों नष्यकर मोक्ष महतूमें प्रवेश 
किया। उसी समय देवोंने आकर सिद्ध क्षेत्रकी पूजा की और निर्वाण कव्या 
णकका उत्सव सनाकर प्रचर पुण्यका सब्चप किया। 
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भगवान्‌ धहिनाथने कुमार अवस्थामें ही अमेय कामदेवकी जीतकर अपने | 
नामको सार्थक किया था। वे महावल्ली थे--शूरवीर थे, किन्तु नर शत्रुओं 
के संहारके लिये नहीं, अपि तु आत्म शत्रु मोह मद मदन आदिको जीतनेके | 
लिये। इस तरह इनके पविन्र जीवन और निर्मल आचारोंका विचार करनेपर | 





'पक्लिनाथ स्त्री थे यह केवल कंत्पना है। 
थ् 
भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथ 


अवोध ' कालोरग मूहु दुष्ट 
मयूबधत्‌ गारइरतबधः । 
जगल्ृपाकोमत दृष्टि पाते 
प्रभुः प्रसथान्मुनिसुत्रतों नः ॥- बदल 
“जिन्होंने अज्ञानल्पी काछे सर्पके द्वारा ढसे हुए इस सू्ित संसारको 


गरुदरत्के समान सचेत किया था वे भगवान्‌ मुनि सुन्रतनाथ अपने कृपा 
कोमल दृष्टिपातके द्वारा हम सबपर प्रसल होयें।” 
[१] पू्व॑भव वर्णन 
जम्बूद्रोप-भरतक्षेत्रके कह देशमें एक चम्पापुर मामझा मगर था। उसमें 
किसी समय हरिवर्मा नामके राजा राज्य करते थे | महाराज हरिवर्मा अपने 
समयके अद्वितीय वीर॒बहाहुर थे। उन्हों ने अपने बाहुबलसे सम शत्रुओंकी 
आंखें तीचेकर दी धीं। 
एक दिन चम्पापुरके किसी -उद्चानमें अनन्त वी नामके मुनिराज पधारे। 
उनके पुण्य प्रतापसे बनमें एक स्मथ छहों ऋतुओंकी शोभा प्रकट हो गई। 


विरोधी जन्तुओंने पररपरका वैरभाव छोड़ दिया । जब वनमाढीने जाकर राजा 
हरिवमसि मुनिराज अलन्तदीयंके शुभागमुनका समाचार कहा तब वे बहुत 


। शी प्रसन्‍न हुए। सच है--सृच्य पुरुषोंकों बीतराग साधुओंके समागमसे जो 
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खुल होता है वह अन्य पदाथोके समागमसे नहीं होता। आभरण आदि | 
देकर उन्होंने बनमालीको विदा किया और आप हृष्ट परिवारके साथ पृजनकी | 
सामग्री लेकर मुनिराज अनन्त वीयकी बन्दनाके लिये गये ) बनमें पहुंचकर | 
राजा हरिवर्सानि छन्न चमर आदि राजाओंके चिन्ह दूरसे ही अलग कर दिये | 
और शिष्यकी तरह विनीत होकर झुनिराजके पास पहुंचे। अष्टाड़ नमस्कार | 
कर हरिवर्मा, छुनिराजके सप्तीप ही जमीनपर बैठ गये। अनन्तवीयेने 'धमे | 
बृद्धिरस्तु' करते हुए राजाके नमरकारका प्रत्युत्तर दिया। और फिर स्पादरित, | 
स्थान्नारित, आदि सात भट्ठोंकी लेकर जीब्र अनीव आदि तत्वों का र्पष्ड || 
विवेचन किया । झुनिराजके व्याख्यानसे महाराज हरि वर्माकों आत्म घोध हो / 
गया। उन्‍्हों ने उसी सप्तय अपनी आत्माकों पर पदाथोसे भिन्‍म. अनुभव | 
किया और राग द्वेषको दूर कर उसे सुविशुद्ध बनानेका सुदृढ़ निश्चय कर |॥ 
लिया। घर आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुनत्रको राज्य दिया और फिर 
घनमें जार अनेक राजाओं के साथ उन्हीं अनन्त वीये मुनिराजके पास जिन- | 
दीक्षा ग्रहण कर ली। गुरुके पास रह कर उन्हों ने ग्यारह अंगोका ज्ञान प्राप्त | 
किया तथा दशेन विशुद्धि आदि सोलह भावनाओं का चिन्तवन कर तीर्थंकर | 
परकूतिका वन्ध किया। इस तरह बहुत दिनतक कठिन तपरेया करके आयुर्के अन्तमें | 
सब्लेखना विधिसे दारीर त्याग किया जिससे चौदहवें प्रापत खर्गमें इन्द्र | 
हुए ।.वहांपर उनकी बीस सागंरकी आयु थी, शुक्ल ढेश्ये। थी, साहे तीब | 
हाथ ऊंचा शरीर था। वीस पक्षवाद उच्छवास क्रिया और बीस हजार वर्ष || 
वाद आहारकी इच्छा होती थी। वे वहां अपने सहजात अवधिज्ञानसे पांचवें ॥ 
नरकतककी बात जांन लेते थे। उनके हजारों सुन्द्‌री स्त्रियां थीं पर उनके । 
साथ का्यिक प्रवीचार नहीं होता था.। कषायोंकी मन्दतां होनेके कारण मान- || 
सिक्र सकर। मात्रसे ही उन दृस्पतियोंकी कांमेच्रछ' शाम्त हो जाती थी। । 
यही इन्द्र आगेके भवमें भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ हो गें। कहां ! सो सुनिये। ॥ 


[२] वत्तमान परिचय 
इसी भरतक्षेत्रके मगध ( विहार ) प्रांतमें एक राजयूह - भामका नगर है। 
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॥ उसमें हरिबंशका शिरोमणि छुमिन्न नामका राजा राज्य करता था। उसकी 
॥ छीड़ा माम सोमा था। दोनों दृ्पति खुख़से समय व्यतीत करते थे। पहले 
॥ हम्हें किसी बातकी चिन्ता नहीं थी। पर जब सोमाकी अवस्था बीतती गई 
॥ और कोई सम्तान पैदा नहीं हुई तब उन्हें सन्‍्तानका अभाव निरन्तर सटकने 
॥ हगा। राजा सुमिन्र समसदार पुरुष थे, संसारकी स्थितिकों अच्छी तरह 
॥ ज्ञानते थे, इसलिये वे अपने आपको बहुत कुछ समझते रहते थे। उन्हें सन्तान 
॥ का अभाव विश्वेष कट वहीं मालूम होता था। पर सोमाका हृदय कई बार 
) समझाने पर भी पुत्रके अभावमें शान्त नहीं होता था। 
|. एक दिन ज़बउसबी नजर गर्भवती कीड़ा हंसी पर पड़ी, तब वह अत्यंत 
॥ व्याकुछ हो उठी और अपने आपकी निन्‍्दा करती हुईं आंसू बहाने लगी। 
॥ जब उसकी सखियों द्वारा राजा सुमित्रकों उसके दु/खका पता चला तब वे 
शीघ्र ही अन्त!पुर दौड़े आये और तरह तरहके भीदे दाब्दोंमें रानीको समझाने 
लंगे। उन्होंने कहा कि जो कार्य्य सर्वधा दैवके द्वारा साध्य है उसमें मठ॒ष्यका | 
॥ पुरुषाथ क्या कर सक्ता है! इसलिये देव साध्य वस्तुडी प्राप्तिके लिये चिन्ता | 
| करना व्यथे है इत्यादि रूपसे समभाकर सुम्रिश्न महाराज राजसभादी भोर 
॥ चले गये और रानी सोमा भी क्षण एकके लिये हृदयका दुख भूलकर कार्या- | 
| स्तरमें लग गई । 
||. एक दिन महाराज सुमित्र राज सभामें बैठे हुए थे कि इतनेगे इसकी 
आज्ञा पाकर अनेक देवियां आकाशसे उतरती हुई राजसभामें आई' और 
|| जय जय शब्द करने लगीं। राजाने उमर सबका सत्कार कर उन्हें योग्य 
॥ आसनोंपर बैठाया और फ़िर उनसे झानेका कारण पूछ। राजाके चचन सुन 
|| क्र भरीदेवीने कहा कि महाराज | आजसे पत्ढह माह वाद आपकी सुख्य 
6 रानी सोमाके गर्मसे 'मसंगवात्‌ मुनिसुव्रतनाथका जन्म होगा | इसलिये ह्प्र 
॥ उप इन्द्रकी लाज् पाकर सुनिसु्रतनायह़ी माताडी शुश्षा करनेके लिये आई 
| हुई हं। इधर देवियों और राजके बीचमें यह सम्बाद चछ रहा था उपर 
आकाशसे अनेक रक्ञोंकी पर्षा होने छगी। रत्नोंकी वर्षा देखकर देवियोंनि 
पहा-कि महाराज ! ये सब उसी पुष्य सूति बालकके अभ्युदयक्ों बतला 
75555 व न जनम... 











































रहे हैं। देवियोंके पचन सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजाकी आज्ञा 
पाकर देवियां अन्त!पुर पहुंचीं और वहां महारानी सोमाकी सेवा करने लगीं । 
छह माह बाद रानीने श्रावण कृष्णा ह्वितीयाके दिन रात्रिके पिछले पहरमें | 
सोलह स्वप्न देखे । उसी समय उक्त इन्द्रने प्राणत स्वगंसे मोह छोड़कर | 
रानी सोमाके गर्भमें प्रवेश किया. देवोंने गले कक्याणकका उत्सव किया और | 
राज दम्पतिका खूब सत्कार किया। जब धीरे धीरे गर्भके दिन पूर्ण हो गये ॥ 
तब रानी सोमाने वैसाख बदी दरामीके दिन श्रवण नक्षश्नमें पुत्र रत्न उत्पन्म || 
किया | देवोने आकर उसका अभिषेक किया और झुनिसुत्रत नाप्त रक्खा। | 
बालक मुनिसुन्रतका राजभवनमें योग्य रीतिसे लालन पालन हुआ। क्रम क्रम | 
से जब उन्होंने युवावर्थामें पदपेण क्रिया लब पिता सुमित्र महाराजने उनका || 
किन्हीं योग्य कुलीन कन्याओंके साथ विवाह कर दिया। भगव।न्‌ झुनिसुब्रत 
अनुकूल स्त्रियोंके साथ तरह तरहके कौतुक करते हुए मदनदेवक्की आराधना | 
करने लगे। श्री मल्लिनाथ तोथकरके मोक्ष जानेके बाद चौअन लाख वर्ण ॥ 
बीत जानेपर भगवान्‌ सुनिसुन्नरतनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसी अन्तराल || 
में शामिल है। तीस हजार वर्णकी उनकी आयु थी, बीस धनुष ऊ'चा शरीर | 
था, और रंग भोरके गल्ेकी तरह नीला था। । 

जब कुमार कालके सात हजार पांच सौ वर्ण बीत गये तब उन्हें राज्य | 

गद्दी प्राप्त हुईं। राज्य पाकर भगवान्‌ मुनिसुन्नतवाथने प्रजाका इस तरह । 

पालन किया था कि जिससे वह सुमित्र महाराजका स्मरण बहुत समय तक 6 

नहीं रख सकी थी। इस तरह आनन्दपूवक राज्य करते हुए जब उन्हें पंद्रह | 

हजार बर्ष बीत गये तब एक दिन सेघोंकी गरना सुननेसे उनके प्रधान हाथी । 

ने खाना पीना छोड़ दिया । जब लोगोंने झुनिसुत्रत स्वामीसे उसका कारण | 

पूछा तब वे अवधि ज्ञानसे सोचकर कहने छंगे -“कि, यह हाथी इससे पहले | 

मवमें तालपुर नगरका त्वास्ती नरपति नामका राजा था। उसे अपने छुल, धन, । 

ऐश्वये आदिका बहुत ही अभिमान था। उसने एक बार पात्र अपान्नका छुछ || 

भी विचार नकर किमिच्छक दान दिया था; जिससे मरकर यह हाथी हुआ है। | 

इस समय इसे अपने अज्ञानका कुछ भी पता नहीं है न घड़ी भारी राज्य संपदा | 


ह् “ है (आपस: पा छ पर लक पट ए पता क्वतत्टपबततकटजस्टज तप 
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॥ का | यह सूख केवल वनका ह्मरण कर दु।ती हो रहा है ।...भगवानके उक्त 
| बचन छुनकर उस हाथीको अपने पूवभवका स्मरण हो आया जिससे उसने 
। शीक्र ही देवब्रत धारण कर लिये। इसी घटनासे भगवान मुनि सुत्रतनाथको 
॥ भी आत्मज्ञान उत्पल्त हो गया। वे संसार परिन्रमणसे एकदम उद्घास हो 
गये। उसी समय उन्होंने विषयोंकी निश्तारताका विचार कर उन्हे छोड़नेका 
| सुद्द निश्चय कर लिया। लौकान्तिक देवोंने आकर उनके उत्त विचारोंका 
॥ समर्थन किया जिससे उनका वैराण्य और भी अधिक बढ़ गया। अपना काये 
| पूरा कर लौकान्तिक देव तो अपने र्थानपर चढ्ढे गये और चतुर्णिकायके देवों 
' ने आकर दोक्षा कल्याणकका उत्सव सनाथा । भावान घुनि सुन्नतताथ युव- 
/ राज विजयकों राज्य देकर देव निर्मित अपराजिता पालक्रीपर सवार हो 
/' नील नामक वनमें पहुंचे। वहां उन्होंने वैसाख क्रृष्ण दशमीके दिन श्रवण 
॥ नक्षत्रमें शासके समय तेलातीन दिनके उपवागकी प्रतिज्ञा लेकर एक हजार 
॥ राजाभकि साथ जिन दीक्षा ले ली। उन्हें मिन दीक्षा ढेते ही मन/पर्यय ज्ञान 
॥ तथा अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई थीं। चौथे दिन आहार ढेनेके लिये वे राज- 
॥ गृह नगरीमें पहुंचे। वहां उन्हें वृषभसेनने नवधा भक्ति पूेंक शुद्धआखुक 
॥ आहार दिया। पान्रदानसे प्रभावित होकर देवोंने दृषभसेनके! घर पर ल्‍ 
प्रकट किये। राजगृदीसे लौटकर उन्होंने यारह महीने तक कठिन तपश्चरण 
॥ किया और फिर वैसाज्ध कृष्ण नव्तीके दिन श्रवण नक्षत्रमें शामके समय 
॥ उसी नील बनमें चम्पक वृक्षके नीचे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
॥ केवल ज्ञानके द्वारा वे विश्वके चराचर पदाधौकों एक साथ जानने लगे थे। 
॥ उसी समय देवोंने आकर ज्ञान कल्याणकक्ता उत्सव किया । घनपतिने दिव्य 
॥ सभा-समवसरणकी रचना की। उसके मध्यमें स्थित होकर उन्होंने अपना मौन 
मंग किया--दिव्य ध्वनिके द्वारा सर्वोपयोगी तत्वोंका रष्ट विवेचन किया। 
॥ चारों भतिभोंके दु।ल्ोका लोमहषेण वर्णन किया, जिससे अनेक भव्य जीव 
प्रतिवुद्ध हो गये थे । इन्द्रकी प्राथना सुनकर उन्होंने अनेक आए क्षेत्रोमें विहार 
किया और असंख्य मर नारियोंकों धमेका सदा स्वरूप समझाया। धीरे धीरे 
उनके समवसरणमें अनेक भव्य जीवॉने आश्रय लिया था | 










आचार्य गुणभद्ने लिखा है कि--'उनके सम्रवसरणमें मक्ि आदि अठा- | 
रह गणथर थे, पाँच सौ ह्वादशाॉगके जानकार थे, इक्कीस हजार शिक्षक थे, | 
एक हजार आठ सौ अवधिज्ञानी थे, एक हजार पांच सौ मन; पर्येयज्ञानी थे | 
एक हजार आठ सौ केवलज्ञानी थे, बाई त सो विक्रिया ऋद्धिके धारक थे ओर 
एक हजार दो सौ बादी थे। इस तरह सब मिलकर तीस हजार घुनिराज थे। || 
इनके सिवाय पुष्पदत्ता आदि पचास हजार आयिकाएँ थीं, एक छाख आवक | 
थे, तीन लाख आ्विकाएं थीं, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यच थे। | 
हन सबके साथ भगवान मुनि सुत्रतनाथ अनेक आये क्षेत्रोंमें बिहार करते थे। / 

निरन्तर बिह/र करते-ऋरे जब उनकी आयु एक माह अवदिष्द रह | 
गईं तब उन्होंने सम्मेद शिखरपर पहुंचकर वहां एक हजार राजाओंके साथ | 
प्रतिमा योग धारण कर लिया और शुक्लध्यानके द्वारा अधाति चतुष्कका क्षय | 
कर फाश्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन अवण नक्षत्रमें रात्रिके पिछले पहर मुक्ति | 
मन्दिगमें प्रवेश किया। इन्द्र आदि देवोंने आकर उनके निर्धाण कल्याणकका || 
महान उत्सव किया | । 


“कप 


भगवान वामिनाथ 
शिखरिणी 


स्तुतिः स्तोतुः साधो कुशल परिणामाय से तदा 
भवेन्मावा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य व सतः । 
किमेव॑ खाधीनाज्जगति सुलभ श्रायस पथे 
सुयाननला विद्वान सततमपि पूज्य नमिजिनम ॥ 


-- स्वामी समल्तभद्ग | 
/साधुकी स्तुति, स्तुति करने वाढेके कुशल-अच्छे परिणामके लिये होती ॥ 
है। यद्यपि उस सम्रय स्तुति करने योग्य साधु सामने मौजूद हों और न भी 
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_ तथापि उस उत्कृष्ट स्तोताके स्तुतिका फल होता है। इस तरह संसारमें 
अपनी आधीनताके अनुसार जबकि हितका मार्ग छुलभ हो रहा है, तब कौन 
बिदतत हमेशा पूजनीय भगवान वमिनायक्रो नहीं पूजेगा! अर्थात सभी पूजेंगे।” | 
( १ ) पूर्वभ्र वर्णन 

जम्ूद्रीपके भरत क्षेत्रमें एक बत्स नामका देश है, उसकी कौशाम्मी 
नामकी मगरीरें किसी समय पार्थिव नामका राजा राज्य करता था। पार्थिवकी 
प्रधान पत्नीका नाप्र सुन्द्री था। ये दोनों राज दृम्पति सुखसे काल यापन करते 
ये | छुछ समय बाद इनके सिद्धार्थ नामका पुत्र पैदा हुआ । सिद्धाथ बच ही 
| होनहार बालक था। जब बह बढ़ा हुआ तब राजा पार्थिवन उसे युवराज बना 
दिया | एक दिन पाथिष महारा। मनोहर नामके वगीचेमें धूम रहे थे। वहीँ- 
॥ पर उन्हें एक झुनिवर नामके साधुके दर्शन हुपे। राजाने उन्हें मक्तिसे शिर 
भुझाकर नमस्कार किया और उनके मुखसे धमका स्वरूप सुना । पर्मका स्वरुप 
| उन चुकनेके बाद उसने उनसे अपने पूरवभव पूछे तब सुनिवर सुनिराजने अब- 
विज्ञान रुपी नेत्रोंसे सष्ड देखकर उसके प्वेभव कहे। अपने पृर्वमवोका 
समाचार जानकर राजा णथिवक्रों वैराग्य उत्न्‍न हो गया। उसने घर आकर 
युवराज सिद्धाथकों राज्य दिया और फिर बनमें पहुंचकर उन्हीं मुनिराजके पास 
| जिन दीक्षा ले छी । इधर सिद्धाथ भी पिताका राज्य पाकर बड़ी कुशल्तासे 
प्रजाक। पालन करते छगा।। काल ऋमसे सिद्धाथंके एक ओऔीदत्त नामक्वा पुत्र 
| हुआ जो अपने शुभ लक्षणोंसे कोई महाएुरुप माहम होता था। किसी समय 
राजा सिद्धाणकों अपने पिता-पर्थिव सुनिराजके सम्ादि सरणका समचार मिला 
जिससे वह उसी समय विषग्रोंसे विरत्त होकर मनोहर नामक बनसें गया 
और वहां महावरू नामक केवलीके दरन कर उनसे तत्वोंका रुप पछने लगा 
केवलीस्वर महावल भगवानके उपदेशसे उसका बैराप्य पहलेसे और भी अधिक 
वह यथा । इसलिये वह युवराज ओीदत्तके लिये राज्य देकर उन्हीं केवही भग- 
चानकी चरण छायामें दीक्षित हो गया। उनके पास रहकर उसमे क्षापिक 
सम्पःदशोन प्राप्त किया, ग्यारह अंगोक्ा अध्ययन किया और विशुद्ध हृदयसे 
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. विशुद्धि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थ्वर नामक पुण्य | 
प्रकृतिका बन्ध किया | तथा आयुक्ते अन्तमें समाधि धारण कर अपराजित || 
नामक विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहां उसकी आयु तेतीस सागरकी थी। | 
शरीर एक अरत्नि हाथ ऊ चा था, शुक्त लेश्या थी। तेतीस हजार वर्ष बाद | 
मानसिक आहार छेता और तेतीस पक्ष घाद श्वासोच्छास ग्रहण करता था। | 
वहां बह अपने अवधिशानसे सप्तम नरक तककी वार्ताएं सषष्ठ जान लेता था। | 
थही अहमिद्र आगे चलकर भगवान्‌ नमिनाथ होगा और संसारका कब्याण | 
करेगा। | 





[ ३ ] बतेमान परिचय 


वहां अनेक तरहके छुख भोगते हुए जब उसकी आयु सिफे छह भाहकी । 
रह गई और वह भूतलपर अवतार लेनेके सम्पुख हुआ तब इसी भरत क्षेत्रमें | 
घड--घहाछ देशकी मिथिला नगरीमें हश्वाकु वंशीय महाराज श्री बिजय || 
राज्य करते थे जो अपने समयके अद्वितीय शूर वीर थे। उनकी महारानीका 
नाम वप्पिला था। देवोंने उनके घरपर रत्नोंकी वर्षा की और श्री ही आदि | 
देवियोने सन बचन कायसे उस हो सेवा की । उसने आरिवन क्रष्णा द्वितियाके | 
दिन अरिवनी नक्षत्रमें रातके पिछले भागमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखे। | 
उसी समय उक्त अहमिन्द्रने अपराजित पिमानमें चह़ुकर हाथीके आकार हो || 
उसके गर्भमें प्रवेश किया । सबेरा होते ही जब वष्पिल्ा रानीने पतिदेवसे | 
स्वप्नोंका फल पूछा तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गर्भमें प्रिछुवन नायक | 
तीथ कर भगधानने प्रवेश किया है। ये सोलह स्वप्ण और यह रत्लोंकी अविर | 
बा उन्हींका माहत्म्य प्रकद कर रही है। सबेरा होते होते ही देवोने आकर | 
मिथिलापुरीकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं और फिर राजभवनमें जाकर महाराज श्री || 
विजय और बप्पिला देवीकी खूब स्तुति की । तथा अनेक वल्ञाभूषण देकर | 
उन्हें प्रझुदित किया। । 

गर्भकालके नौ साह बीत जानेपर रानी वष्पिलाने आषाह़ कृष्णा दशमी- | 
के दिन स्वाति नक्षत्रमें तेजस्वी बालकको उत्पन्न किया। उसके दिव्य तेजसे || 


ध्च्च्च्च्ल्च््च्यच्य्यख्््््बडडसि-2222 3233.  ....] 





समल प्रवृति गृह जगमगा उठा था। उसी समय देवोंने आकर उसके जन्म 
कल्पाणकरा उत्सद मनाया और नमिनाथ नामसे सम्बोधित किया। महाराज 
श्री विजयने भी पुत्र-रलकी उत्पत्तिके उपलक्षमें करोड़ों रुपयोंका दान किया 
था। जन्मका उत्सव समाप्त कर देव छोग अपने अपने घर चले गये । राज- 
मन्दिर संगवान नमिनाथका उचित रूपसे पालन होने छगा | 

क्म-ऋमसे जब वे तरुण अवस्थाकों प्राप्त हुए तब महाराज श्री बिजयने 
उनका योग्य छुलीन कन्याओंके साथ विवाह सम्बन्ध कर दिया और उन्हें 
युवगज़ पदफ नियुक्त क्िया। 

भगवान मुनि सुब्रतनापके मोक्ष जानेसे साठ छाख वषे बीत जञानेपर इन 
। हे अबनार हुआ ण | इनकी आयु भी इसीमें शामिल है। आयु देश हजार 
, पक थी। शरीर पल्ृह धनुष ऊँचा था और झरीरका रह तपाये हुए सुबर्ण 
' की तरह था। कुमार काहके पद्दोस सौ बे बीत जानेपा उन्हें राज्यामिषेक 
पूवेक राज्य गद्दी देकर श्री विजय महाराज आत्म-कल्याणकी ओर अग्रसर 
हुए थे । भगवान नमिनाथने राज्य पाकर दुष्दोंका उच्छेद और साधुओंका 
अलुप्रह किया | वीच-बीवमें देव लोग सद्गीत आदिकी गोष्ठियोंसे उनका मन 
प्रभन्‍न रखते थे। इस तरह झुख्त पूषेक राज्य करते हुए उन्हें पांच हजार वर्ष 
बीत गये। 

एक दिन किप्ती बनमे घूमते हुए भगवान नमिनाथ वर्षा-झतुकी शोभा 
देख रहे थे कि इतनेमें आकाशमें घृमते हुए दो देव उनके पास पहुंचे। जब 
भगवानन उनसे आनेका कारण और परिचय पूछा तथ वे कहने लगे--“नाथ 
ध्मी जम्बूदीपक विदेद क्षेत्रम एक वत्सकावती देश हे उसके सुर्सीमा मगर- 
में अफ्राजित विमादसे आकर एक अपराजित नामके तीर्थकर हुए हैं। उनके 
केबल ज्ञानकी पृजके लिये सब इन्द्रादिक देव आये थे | कल उनके समवस- 
गण फसल पू्ा था कि इस समय भातक्षेत्रमें मी क्या कोई तीर्थडृर है। 
नव खामी अपरामिनने कहा था कि इस सप्तय भरतक्षेत्र-बंगाह प्रान्तकी 
मिमिला नगरीमें नमिनाथ स्वामी हूँ, ज्ञो कृछ समय वाद तीथ कर होकर दिव्यि 
“पता सलारका क्पाण करेंगे। थे अपाजित विमानसे आकर वहां दह्यन्त 


९४० “३० मथाबभ४क न >> व 





फिआान्‍रज 











# चौबोस तीथडूर पुराण # २१५ 





हैं। महाराज | पहले हम दोनों धातकीज़ण्ड दीपके रहने वाले थे पर 
अब तपश्चयकि प्रभावसे सौधम स्वगमें देव हुए हैं। दूसरे ही दिन हम लोग 
अपराजित केवलीकी बन्दनाके लिये गये थे गो बहांपर आपका नाम सुनकर 
दुशेनॉकी अमिलाषासे यहां आये हैं। । 

भगवान नमिनाथ देवोंकी बात सुनकर अपने नगरकों छौद तो आये पर 
उनके हृदयमें संसार परिभ्रमणके दु।खने स्थान जमा लिया। उन्होंने सोचा 
कि यह जीव नाटकक्े नदकी तरह कमी देवका, कमी मलुष्यक्षा, कमी तिर्यच 
का और कभी नारकीका वेष बदलत। रहता है। अपने ही परिणामोंसे अच्छे 
बुरे कर्मोकों बांधता है और उनके उदयमे पहां वहाँ घूमकर जन्म लेकर 
दु।खी होता है। इस संसार परिश्रमणक्ता यदि कोई .उपाय है तो दिगम्बर 
मुद्रा धारण करना ही है”... ... ... यहां भगवान्‌ ऐसा विचार कर रहे थे, वहां 
लौकान्तिक देवोंके आसन कंपने लगे जिससे वे अवधि ज्ञानसे सब समाचार 
जानकर नमिनाथजीके पास आये ओर सारगर्भित शब्दोंमें उनरी स्तुति तथा 
उनके विचारोंका सप्र्थन करमे लगे। लौकान्तिक देवोंके समर्थनसे उनका 
वैराय और भी अधिक बढ़ गया। हसलिये उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको 
राज्य दे दिया और आप उत्तर कुछ नामकी पालकीपर सवार होकर 'चित्रवन! 
में पहुंचे। वहां दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर आष।ढ़ कृष्णा दशमीके 
दिन अश्विनी नक्षत्रमें शामके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो 
गये। देव छोग तप क्याणकका उत्सव म्नाकर अपने-अपने स्थानपर चले 
गये। भगवान्‌ नमिनाथकों दीक्षाके समय ही मनःपर्थय ज्ञान तथा अनेक 
ऋद्धियां प्राप्त हो गई थीं। 

वे तीसरे दिन आहार लेनेकी इच्छासे वीरपुर नगरमें गये । वहांपर दत्त 
राजाने उन्हे विधि पवेक आहार दिया था। तदनन्तर उन्होंने छक्नत्थ अवर्था- 
के नौ वे मौन पूथेक व्यतीत किये। छद्मस्थ अवस्थामें भी उन्होंने कई जगह 
विहार किया। नौ वर्षके वाद वे उसी दीक्षा-वन-चित्र-बन्‌ में आये और वहां 
मोलिश्री--नकुल वृक्षके नीचे दो दिनके उपयासकी प्रतिज्ञा लेकर विराजमान 
हो गये। वहींपर उन्हें मागे शीषे शुक्ला पौर्णमासीके दिन अरिविनी नक्षत्नमें 
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तीसरे पहर पूर्ण ज्ञान-केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी समय इन्द्र आदि 
देवोंने आकर उनकी पूजा की। इन्द्रकों आज्ञा पाकर धनपतिन समवसरणकी 
रचना की । उसके मध्यमें सिंहासनपर विराजमान होकर उन्होंने नौ वर्णके 
बाद मौन संग्र किया--दिव्य ध्वनिके द्वारा सब पदथोका व्यास्यान किया | 
लोगोंको अनेक्न सामपिक सुधार वतलाये । उनके प्रभाव, शील और उपदेश 
से प्रतिवुद्ध होकर कितने ही सब्य जीवॉने सुनि-आपिका, श्रावक्र और श्रावि- 
| क्ाओंके ब्रत धारण किये थे । हन्द्रकी भार्थना सुलकर उन्होंने प्रायः समस्त 
आहर क्षेत्रों विहार किया और सत्य धर्मका ठोस प्रचार किया | 
| उनके समवसरणमें सुप्रभाये आदि सत्रह गणघर थे, चार सौ पचास, 
ग्यारह भह् दौदह पूर्वक जानकार थे, बारह हजार छह सौ शिक्षक थे, एक 
हजार छ; सो अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, पत्रंह सौ विक्रिया ! 
ऋद्धिके धारक थे, बारह सौ पचास सन।पर्यय ज्ञानी थे, और एक हजार थादी 
शास्रार्थ करने वाले ये। इस तरह कुछ मिलाकर बीस हजार सुनिगल थे। 
| मह्ञिनी भादि पेंकालीस हजार आर्यिकाए' थीं, असंख्यात देव-देवियां और 
। संख्यात तियंच थे । भगवान नप्तिनाथ इन सबके साथ विहार करते थे । 
निरन्तर विहार करते-करते जब उनकी आयु केचछ एक माह वाकी 
। रह गई तब वे बिहार और उपदेश वगरह बन्द कर सम्मेद् शिखरपर जा 
पहुंचे और बहींपर एक हजार राजाओंके साथ प्रतिमा योग धारण कर विरा- 
जमान हो गये । बहींपर उन्होंने वैज्ञास कृष्णा चतुदंशीके दिन प्रातः कालके 
समय अस्विनी नक्षत्रमें शुक्ल ध्यान रूप यहिक्रे द्वारा समस्त अधातिया 
, कमोनो जलारर आत्म खातस्य-मोक्ष छाम किया। उसी सप्तय देवोंने आ 
कर सिद्ध क्षेत्रक्नी पूजा की और निर्वाण कल्याणकका उत्सव किया | 
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मई 
भगवान्‌ नॉसनाथ 
घनाक्षरी 3न्द/-शोभित प्रियंग अंग, देखे दुख होय भंग , 
लाजत अनंग जेसे, दीप भानु भास तें। 
बाल बह्चारी उग्र, सेनकी कुमारी जादों , 
नाथ तें किनारो कर्म कादो दुःख रास तें॥ 
भीम भव काननमें आनन सहाय खाभी , 


अहो नेमि नामी तक, आयो हुम्हें ता तें। 
जैसे कृपा कन्द बन जीवनको बन्द बोढ़ि , 
“ तो हिं दासको सलास कीजे भव फांस ते ॥ 
[ १ ] पूर्वमव वर्णन 
,.॥  जम्बू द्वीपके पशिचम्त विदेह क्षेत्रमे सीतोदा नदीके उत्तर किनारेपर एक 
* | सुगन्धिल नामका देश है। उसके (तिहपुर नगरमें किसी समय अहेद्ास नामका 
राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रीका नाम जिनदत्ता था। दोनों दम्पति साध 
स्वभावी और आसन्‍्न भव्य जीव थे। वे अपना घमेमय जीवन बिताते थे । 
किसी समय महारानी जिनदत्ताने आष्टहिकाके दिनोंमें सिद्ध यंत्रकी 
पूजा की और उससे आश। की कि, हमारे कोई उत्तम पुत्र हो। ऐसी आशा 
कर वह प्रसन्‍न चित्त हो रातमें सुख पूषेक सो गईं। सोते समय उसने सिंह, 
हाथी, सूये, चन्द्रमा और लक्ष्पीका अभिषेक ऐसे पांच शुभ स्वप्न देखे | उसी 
समय उसके गर्भमें स्वगंसे आकर किसी पुण्यात्मा जीवने प्रवेश किया। नौ 
माह बोत जानेपर उसने एक महा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्त किया । उसके उत्पन्न 
होते ही अनेक शुभ शकुन हुये थे। वह खेल कदम भी अपने भाइयोंके हारा 
जीता नहीं जाता था। इसलिये राजाने उसका अपराज़ित नाम रक्‍्खा था। 
अपराजित दिन दूना और रात चौगुना बहुने लगा-। धीरे-धीरे उध्तने युवाव- 
स्थापें प्रवेश किया, जिससे उसके शरोरकी शोभा कामदेवसे भी बढ़कर हो 
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रा साथ विवाह बन्धन कर दिया और कुछ समग्र वाद उसे युवराज भी बनादिया। 
किसी ए% दिन बनप्तालीने राजा अहंहासके बनमें विमलवाहन नामक 
तीर्थकरके आनेक्ा समाचार कहे । जिससे राजा प्रसन्‍न चित्त हो समत्त परि- 
वारके साथ उनकी बन्दनाके लिये गया। वहां उसने तीन प्रदृक्षिणायें देका 
उन्हें भक्ति पक नमछ्तार क्षिया और मलुष्योचित स्थान पर बैठकर धर्मका 
ख़रूप सुना। तीर्थंकर देवके उपदेशसे विषय विरक्त होकर उतने युवराज अप- 
राजितके लिये राज्य दे दिया और आप उन्हीं विमल वाहन मुनिराजके पास 
दीक्षित हो गया। कुमार अपराजितने भी सम्पश्दशन और अपुप्नत धारण 
कर ग़जधानीमें प्रवेश किया! वहां वह राज्यकी समल व्यवत्था सनिवोंके 
आधीन छोड़कर धर्म और कामके सेवनमें लय गया। एक दिन उसने सुना 
कि, पूज्य पिताजीके साथ साथ भ्ीविमलवाहन तीप॑कर गन्धमादन पवतसे 
हुक्त हो गये हैं! । यह उुनकर उसे प्रतिज्ञा की कि में श्री विमटवाहन तीर- 
| करके बिना दर्शन किये भोजन नहीं करूंगा । इस तरह बिना भोजन किये 
। उसको आठ दिन हो गये तब इच्धकी आज्ञा पाकर यक्षपतिने अपनी मायासे 
विमलवाहन तीरकरका साक्षात्‌ स्वरूप बनाकर दिखलाया । अपराजित समव- 
सरणमें बन्दना कर उनकी पृजा की और फिर भोजन किया । 
किसी एक दिन राजा अपराजित फाल्युन मासकी आछाहिकाओंके दिनोंमें 
: जिनेल्नदेवकी पूजा कर जिन मन्दिरमें बैठा हुआ धर्मोपदेश कर रहा था। इत 
। नेमें ही वहांपर चारण अद्धि घारी दो झुनिराज आये। राजाने खड़े होकर 
| दोनों झुनिराजोंका स्वागत किया और भक्ति पूचेक नमस्कार कर उन्हें योग्य 
आसनपर वैठाया । छुछ देर तक धम्म-चर्चा होनेके बाद राजाने सुनिराजसे कहा 
कि महाराज ! मेंने कमी आपको देखा है। यह छुनकर बड़े मुनिराज बोढे-- 
'ीक, आपने छुझे अवश्य देखा है पर कहां ! यह आप नहीं जानते इसलिये 
लि कहता हूँ सुनिये-- 

पुष्कराधे द्वीपके पश्चिम मेरकी ओर पश्चिम विदेह क्षेत्रमें जो गन्धिल 
नामका देश है उसके विजयाधे पवेतकी उत्तर अ्रेणीमें एक सूर्यप्रम नामका 
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| गई थी। योग्य अवस्था देखइर राजा अहृह्ासने उसके कुदरीन कत्याओंके 
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.. है। उसमें किसी समय सूथ्प्रभ नामका राजा राज्य करता था। उसको 
महारानीका नाप धारिणी था। उन द्ोनोंके चिन्तागति, मनोगति और 
चपलगति नामके तीन पुत्र थे। उनमें चित्तागति बड़ा सनोगति मसला और 
चपलगति छोटा पुत्र था। राजा सुयेप्रम अपने बुद्धिमान्‌ पुत्र और पतिब्रता 
घारिणीके साथ सुखसे जीवन बिताता था। 

उसी गन्धिल देशकी उत्तर श्रेणीमें अरिद्म नगरके राजा अरिजय और 
रानी अजितसेनाके एक प्रीतमती नामकी पुत्री थी। प्रीतिमती बहुत ही बुद्धि- 
मती लड़री थी। जब वह जवान हुई और उसके विवाह होनेका समय आया 
तब उसने प्रतिज्ञा कर ढी कि जो राजकुमार मुझे शीघ्र गमनमें जीत छेगा में 
| उसीके साथ विवाह करूंगी, किसी दूसरेके साथ नहीं। यह प्रतिज्ञा लेकर 
उसने मेरु पर्चेतरी प्रदक्षिणा देनेमें एक चिन्तागतिकों छोड़कर समस्त विद्या 
धर राजकुमारोंको जीत लिया। जब प्रीतिमती बिजयी चिन्तागतिके गदेमें 
बरमाला डालनेके लिये गई तब उसने कहा कि हस मालासे तुम मेरे छोटे 
भाई चप्लगतिको स्वीकार करो। क्योंकि उसीके निनित्तसे यह गति युद्ध किया 
था । चिन्तागतिकी बात सुनकर प्रीतिमतीने कहा कि में चपलगतिसे पराजित 
नहीं हुई हूँ। में तो अपनी प्रतिज्ञाके अतुसार यह रत्नमाला आपके ही श्रीक॑- 
ठमें डालना चाहती हूँ। पर चिन्तागतिने उसका कहना स्वीकार नहीं किया। 
इसलिये वह विरक्त होकर किसी निव्वता नामकी आध्िकाके पास दीक्षिंता हो 
गईं। प्रीतिमतीका साहस देखकर चिन्तागति, मनोगति और चपलगति भी 
दमवर घुनिराजके पास दीक्षित हो गये और कठिन तपश्चरण कर आयुके 
अन्तमें माहेन्द्र खवगमें सामानिक देव हुये । वहां उन्होंने महा मनोहर भोग 
भोगते हुये छुलसे सात सागर व्यत्तीत किये । आयुके अन्तमें वहांसे च्युत 
होकर दोनों छोटे भाई मनोगति और चपलगति, जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्र 
पृष्कछावती देशके विज्याध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें गगनवक्लभ नगरके राजा 
गगनचन्द्र और रानी गगनसुन्द्रीके हम अमित गति और अमिततेज नामके 
पुत्र हुए हैं। किसी एक दिन हमारे पिता गगनचन्द्र पुण्डरीकिणी नगरीको 
गये वहां स्वयंप्रभ भगवानसे हम दोनोंके अगले-पिछले जन्मोंकी बात पूछी । 
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पितादी बात सुनकर स्वयंप्रम महाराजने हमारे पृ और आगेके कुछ भव 
बतढाये । उसी प्रकरणमें हम दोनोंके पभवके बढ़े भाई विन्तागतिका नाप 
भाया था। उसे छुनकर पिताजीने भगवानसे पुना पुछा कि चिन्तागति इस 
सम्तय कहां उत्पन्न हुआ है !। तब उन्होंने कहा कि इस समय वह सिह 
नगरमें अपराजित नामका राजा हुआ है। इस प्रकार भगवान स्वयंप्रभके वचन 
सुनकर हम दोनों भाई वहां पर दीक्षित हो गये और फिर पर्व जन्मके लेहसे 
तुरहें देखनेके लिए आये हैं। राजन | अब तक आपने पूर्व पुण्यके उदयसे 
अनेक भोग भोगे हैं। एक अज्ञकी तरह आपने अपनेको अजर अमर समझे 
पर आत्म हितकी ओर दुछ भी प्रवृत्ति नहीं की है। इसलिये अब आप विषय 
वासनाओंसे बिमुक्त होकर कुछ आत्म कल्याणकी ओर 5 ृत्ति कीजिये। यह 
सुनकर राजा अपराजितने उन दोनों मुनियोकी झूब स्तुति की और उनका 
आभार माना । झुनिराण अपना काये पूरा कर आकाश सार्गसे विहार कर गये। 
राजा अपराजितने भी अपने प्रीतिह्नर नामके पुत्रको राज्य दिया, आष्ट 
हिक पूजा की और अंब शेष दिनोंमें प्रायोपगमन सन्यास धारण कर अच्यु- 
तेन्द्र हुआ। वहां पर बह बाईस सागर तक नर दुलेभ छु् भोगता रहा। 
आयु पर्ण होने पर जम्बू द्वीपके भारत क्षेत्रमें कुरुणड्ल देशके हस्तिनाएुर 
नगरमें रजा श्रीचनर और रानी श्रीमतीके सुप्रतिष्ठित नामका पुत्र हुआ। 
राजा आ्रीचद्धने उसका छुनन्दा नामक कम्याके साथ विवाह कर दिया जिससे 
वह तरह तरहके भोग बिलासोंसे अपने यौवनको सफल करने लगा। 
किसी एक दिन महाराज ओऔचन्द्रने प्रतिष्ठित पुत्रके लिये राज्य देकर 
सुमंदर नामके सुनिराजके पास दीक्षा छे ली। इधर सुप्रतिष्ठित भी काम, 
कोध, सद सात्सथ लोभ मोह आदि अन्तरह तथा बहिरह़ आदि शात्रओंको 
जीतकर न्याय पक राज्य करने लगा। उसने किसी समय यशोधर नामक 
सुनिराजको आहार दिया था जिससे उसके घर पर पंचाश्चर्य प्रकट हुये थे । 
एक दिन राजा सुप्रतिष्ठ अपने समस्त परिवारके साथ मकानकी छतपर बैठकर 
चन्द्रमाकी उुन्दर सुषमा देख रहा था। उसी सम्य आकाइसे एक भयहूर 
उस्कापात हुआ जिससे उसका मन विषयोंसे सहसा विरतक्त हो गया। वह 


अिजन्‍>>-»- 
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_ क्षणभंगुरताका विचार करता हुआ विषय छालसाओंसे एक दम 
सहम गया। उसने उसी समय अपने सुद्ृष्टि नामक पुत्रके लिये राज्य देकर 
किन्हीं सुमन्दर नामक ऋषिराजके पास दीक्षा धारण करली। वहां उसने ग्यारह 
अद्ञोंका अध्ययन किया और दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण 'भावनाओंका 
चिन्तवन कर तीथंकर नाम पुण्य प्रकृतिका वन्‍्ध किया । जब आयुका अन्तिम 
समय आया तब वह सन्यास पूर्वक शरीर छोड़ जयन्त नामके अनुत्तर विमान 
में अहृमिद्र हुआ | वहां उसकी आयु तेतीस सागर की थी, शरीर एक हाथ 
ऊचा था, लेश्या परम शुक्ल थी | तेतीस हजार वर्ष बाद आहार लेनेकी इच्छा 
होती थी और तेतीस पक्ष बाद श्वासोच्छास क्रिया होती थी। उसे जन्मसे 
ही अवधि ज्ञान था। जिसके घलसे वह नीचे सातवें नरक तककी बात जान 
लेता धा। यही अहमिन्द्र आगेके भवमें भगवान नेमिनाथ होकर जगतका 
कल्याण करेगा। कहां ? सो छुनिये-- 

[ २ ] बतेमान परिचय 

. जम्बू द्वीप भरत क्षेत्रके कुशाथ देशमें एक शौयपुर नामका नगर है उस- 
में किसी समय शुरसेन नामका राजा राज्य करता था। यह राजा हरिषंशरूपी | 
आकाशमें सूथेके समान चमकता था। कुछ समय बाद शूरसेनके शूरधीर नाम 
का पुत्र हुआ। जो सचमुचमें शुरवीर था। उसने समस्त शत्रु जीत लिये थे 
उस वीरकी सन्नीका नाम घारिणी था। उसंसे उसके अन्धक बृष्णि और नर 
वृष्णि नामके दो पुत्र हुए। अन्धक वृष्णिकी रानीका नाम सुभद्रा था। उसके 
कालअमसे १ समुद्र विजय, २ स्तिमित सागर, ३ हिमवान, ४ विजय, ५ 
विद्वान, ५ अचल, ७ धारण, ८ प्रण € प्रिताच्छीच्छ, अभिनन्‍्दन और १० 
वासुदेव ... ...ये दच्च पुत्र तथा कुन्ती और माद्री नामकी दो कन्याएं हुईं। 
समुद्र विजय आदि शुरूके नो भाइयोंके क्रमसे शिव देवी, धृतीर्वरा, स्वयं- 
प्रभा, सुनीता, सीता, प्रियवाक, प्रभावती, कालिंगी और सुप्रभा थे झुन्दरी 
ल्ियां थीं। वसुदेवने अनेक देशोमें बिहार किया था इसलिये उन्हें अनेक भूमि 
गोचरी तथा विद्याघर राजाओंने अपनी अपनी कन्याएं में की थीं--उसके 
वहुत स्लियां थीं। उन सबसें देवकी सुरुष था। 
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इन सबकी बहिन झइन्ती और माद्रीका विवाह हस्तिनाएुरके कौरव बंदी 
राजा पाण्डके साथ हुआ था। राजा पाण्डु इन्ती देवीसे युधिष्टिर, भीम 
और अजन तथा माद्री देवीसे मकुल और सहदेव इस तरह पाँच पुत्र हुए 
थे । जोकि राजा पाण्डुकी सम्तान होनेके कारण पीछे पाण्डव मामसे प्रसिद्ध 
हो गये थे । बहनोईका रिस्‍्ता होनेके कारण समुद्र विजय आदि दश भाई 
और पाण्ड आदिका परस्‍्परमें खूब स्नेह था । एक दूसरेको जी-जानसे चाहते 
थे । कुछ समय बाद छोटे भाई वसुदेवके बलराम और क्रुष्ण नामके दो पुत्र 
हुए जो बड़े ही पराक्ममी थे। श्रीकृष्णने अपने अतुत्य पराक्रमसे मधराके दुष्ट 
राजा कंसको महू युद्धमें मार दिया था जिससे उनकी 'जीवद्यशा' ज्री विधवा 
होकर रोती हुई अपने पिता जरासंधके पास राजगृह नगरमें गई। उस समय 
जरासंधका प्रताप समस्त संसार फैला हुआ था। वह तीन खण्डका राजा 
था | भद्ध चक्रवर्ती कहलाता था। पुत्रीकी दुःखभरी अवरथा देखकर उसने 
श्रीकृष्ण आदिको मारनेके लिये अपने अपराजित नामके पृत्रकों मेजा पर वसु 
देव, श्रीकृष्ण आदिने उसे युद्धमें तीन सौ छयालीस यार हराया। अन्तमें 
अपराजित, पराजित होकर अपने घर छौठ गया। फिर कुछ समय वाद जरा- 
| संधक्ा दूसरा लड़का काल्यवन ओऔीक्षृष्णकों मारनेके लिये आया । उसके पास 
असंख्य सेना थी। ज्ञब समुद्र विजय आदिको इस वातका पता चला तथ 
उन्होंने परसपरमें सलाह की कि अभी आ्रीकृष्णकी आयु कुछ बड़ी नहीं है हस- 
हिये इस समय समय शनुसे युद्ध नहीं करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर 
दे सब शौर्थपुरसे भाग गये। और विश्ध्यावटीकों परकर समुद्रके किमारेपर 
पहुँच गये। इधर काल यवन भी उनका पीछा करता हुआ जब विश्ध्यावदीमें 
पहुंचा तब वहां समुद्र विजय आदिकी कुल देवता एक बुढ़ियाका रूप घनाकर 
बैठ गई और विद्या बलसे खूब आात्ती जलाकर हा समुद्र विजय ! हा बसुदेव 
हा भ्ीदृष्ण !! आदि कह कहकर विलाप करने लगी | जब काल युवनने उस- 
से रोनेका कारण पूछा का उसने कहा कि 'में एक बृह़ी धाय हूँ। हमारे राजा 
समुद्र विजय आदि दशों भाई श्रीकृष्ण आदि पुत्रों तथा समस्त त्त्रियोंके साथ 
शनुके भयसे भागे जा रहे थे सो इस प्रचण्ठ अग्निके वीचमें पढ़कर असमय 
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. ही मर गये हैं। अब मैं असहाय होकर उन्हींके लिये रो रही हूँ । बुढ़ियाके 
बचन सुनकर काल घबन हर्षित होता हुआ वापिस्त लौद गया। अब आगे 
चलिये--जब राजा समुद्र विजय आदि सझुद्रके किनारेपर पहुंचे थे तब वहां 
रहनेके लिये कोई मकान वगैरह नहीं था इसलिये वे सब आवासो- घरोंकी 
चिन्तामें यहां वहां घूम रहे ये। बहींपर बुद्धिमान श्रीकृष्णने आठ दिनके उप- 
वास किये और डासके आसनपर बैठकर परमात्माका ध्यान किया। श्रीकृष्ण 
की आराधनासे प्रसन्‍न हुए एक नैगम नामके देवने प्रकट होकर कहा कि अभी 
तुम्हारे पास एक सुन्दर घोड़ा आवेगा तुम उसपर सवार होकर समुद्रमें बारह 
योजन तक चले जाना। वहांपर तुम्हारे लिये एक मनोहर नगर बन जायेगा। 
इतना कहकर वह देव तो अद्श्य हो गया पर उसकी जगहपर कहींसे आकर 
एक सुन्दर घोड़ा खड़ा हो गया। श्रीकृष्ण उसपर सवार होकर सझुद्रमें बारह 
घोजन तक दौड़ते गये । पुण्य प्रतापसे समुद्रका उतना भाग स्थलमय हो गया 
वहींपर ईन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेर देवने एक महा मनोहर नगरीकी रचना कर 
दी | उसके बड़े बड़े गोपुर देखकर समुद्र विजय आदिने उसका नाम द्वारावती 
द्वारिका रख, लिया। राजा समुद्र विजय अपने छोदे भाइयों तथा श्रीकृष्ण 
आदि पुत्रोंके साथ द्वारिकामें सुखपृवेक रहने छगे। 
भगवान्‌ नेमिनाथर पूवे भवोंका वर्णन करते हुए ऊपर जिस अहमिस्द्रका 
कथन कर आये हैं | उसकी जब वहाँकी आयु सिर्फ छह माहकी बाकी रह गई 
तभीसे द्वारकापुरीमें राजा समुद्र विजय और महारानी शिवा देवीके घरपर 
देवोंने रत्नोंकी वर्षा करनो शुरू कर दी । हन्द्रकी आज्ञा पाकर अनेक देव कुमा- 
रियां आ-आकर शिवा देवोको सेवा करने लगी। इन सब बातोंसे अपने घरमें 
तीथकरकी उत्पत्तिका निश्चय कर समस्त हरिवंशी हर्षसे फूछे न समाते थे। 
कातिक शुक्ल पष्ठीके दिन उतराषाह नक्षत्रमें राज्िके पिछले पहर रानी 
शिवा देवीने सोलह स्वप्न देखे। उसी समय उक्त अहमिन्द्रने जयन्त विमान 
से च्युत होकर उसके गर्भमें प्रवेश किया। सबेरा होते ही रानीने पतिदेषसे 
स्वप्नोंका फल पूछा तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गर्ममें किसी तीर्थकरके 
: औौवने प्रवेश किया. है। नौ माह वाद तुम्हारे गर्भसे-एक महा यशस्त्री तीर्थ- 
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कर बालक पैदा होगा । ये सोलह स्वप्न उसीकी विभृति बतला रहे हैं ।' राजा 
समुद्र विजय रानीके लिये स्वप्नोंका फल बतलाकर निदृत्त ही हुए थे कि इतने 
में बहांपर अयजघकार करते हुऐ समस्त देव आ पहुँचे। देवोने गर्भ क्पाणक 
का उत्सव किया तथा उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणोंसे दम्पतीका खूब सत्कार किया। 
तदनन्तर नौ माह बाद शिवा देवीने श्रावण शुक्र पष्ठीके दिन चित्रा | 
सक्षत्रमें पुत्र रत्न उत्पन्न किया | उसी समय सौ धमम आदि इन्द्र तथा समत्त 
देवोंने मेद परवंतपर ले जाकर बालकका जन्माभिषेक किया। इन्द्राणीने अद्ग 
पॉछकर बालोचित उत्तम उत्तम आभूषण पहिनाये। इन््ने मधुर शब्धोमे 
खुति की और स्वामी नेमिनाथ नाम रक्त । अभिषेककी क्रिया समाप्त कर 
इन्द्र भगवान्‌ नेमिनाथको द्वारिकापुरी ले आया और उन्हें उनको माताके लिये 
सौंप दिया | उस समय द्वारिकाएुरीमें घर घर अनेक उत्सव हिये जा रहे थे। 
जन्म कल्याणकका उत्सव सम्राप्त कर देव लोग अपने अपने रथानोपर चढ़े 
गये | बालक नेमिनाथका राज परिवारमें उचित रूपसे लालन पालन होने लगा। 
वे अपनी मधुर चेष्ठाओंसे सभीको हर्षित किया करते थे। ह्वितीयाके चद्धमा | 
की तरह थे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। 
भगवान्‌ नमिनाथके मोक्ष जानेके बाद पांच लाख वर्ष बीत जानेपर स्वामी | 
नेमिनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें द्ामिल है। उनकी आयुका प्रमाण 
एक हजार वर्षका था । शरीरकी ऊंचाई दश धनुष और वर्ण मयूरकी प्रीवाके 
समान नीला था। यद्यपि उस समय द्वारावती--द्वारिकाके राजा समुद्र विजय । 
थे पर उनके नेमिनाथके पहले कोई सन्तान नहीं हुई थी और अवस्था प्रायः | 
हल चुकी थी इसलिये उन्होंने राज्यका बहुत भार अपने छोटे भाई बसुदेवके 
लघु पुत्र श्रीकृष्णके लिये सौंप दिया था। कृष्ण बहुत हो होनहार पुरुष थे 
इसलिये उनपर समस्त यादवोंकी नजर लगी हुई थी। सब कोई उन्हें प्यार 
और अद्वाकी दृष्टिसे देखते थे । भगवान्‌ नेमिनाथ भी अपने चचेरे बड़े भाई ! 
श्रीकृष्णके साथ कम प्रेम नहीं करते थे। । 
एक दिन मगध रेशके कई वैश्य पुत्र समुद्र मागंसे रास्ता भूलकर द्वारि- 
काएरीमें जा पहुंचे। चहांकी विश्ति देखकर उन्हें बहुत ही आर्चय हुआ। 
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. वे लोग अपने अपने धर जाने लगे तब साथमें वहांके कुछ पहुसूल्य रत्न 
छेते गये। वैश्य पुत्रोंने राजनगरमें पहुंचकर वहांके महाराज जरासंधके दशन 
किये और वे रत्न सेंट किये। जरासंधने रत्न देखकर उन बेश्य पुत्रों से पंछा 
कि आप लोग ये रत्न कहांसे लाए हैं।' तब उन्हों ने कहा कि महाराज ! 
हम लोग समुद्रमें रास्ता भूल गये थे इसलिये घृमते-धूमते एक नगरीमें पहुंचे। 
पंछनेपर छोगोने उसका नाम द्वारिका बतलाथा था। पह पुरी अपनी 
शोभासे स्वगंपुरीकों जीतती हे। हस समय उसमें महाराज समुद्र 
विजय राज्य करते हैं। उनके नेमिनाथ तीथकर हुये हैं । जिससे वहां नर और 
देवों की खूथ चहल पहल रहती है बछुदेवके पुत्र ओक्ृष्णकी तोबात ही न पूछ्िये। 
उसका निर्मेल यश सागरकी तरल तरझोंके साथ अठ-खेलियां करता है। उसकी 
वीर चेष्टायें समस्त नगरीमें प्रसिद्ध हैं। श्रोकृष्णका बड़ा भाई बलराम भी 
कम पलवान्‌ नहीं है । उन दोनों भाहयोंमें पररपरमें खूब स्नेह है। वे एक दूस 
रेके बिना क्षण भर भी नहीं रहते हैं। हम उसी नगरीसे ये रत्न लाये हैं? 
वैश्य पुत्रोंके बचन सुनकर राजा जरासंधके क्रोधषकष ठिकाना न रहा। अभी 
तक तो वह समस्त यादव विन्ध्याटवीमें जछू कर मर गए हैं, ऐसा निश्चय 
कर निरिचिन्त था पर आज वैश्य पुत्नोंके मुहसे उनक सद्भाव और वैमवकी 
बार्ता छुनकर प्रतिरपद्धांसे उसके ओंठ कांपने लगे। आंखें छाल हो गई और 
भौंह देढ़ी हो गई । उसने वैश्य पुत्नोंको बिदा कर सेनापतिके लिए उसी समय 
एक विद्याल' सेना तेयार करने कीआज्ञा दी और कुछ समय बाद सज-धज 
कर द्वारिकाकी ओर रवाना हो गया। इधर जब कौतूहली नारदजीने यादवोंके 
लिये धरासधके आनेका समाचार सुनाया तब श्रीकृष्ण भी छात्रको मारनेके 
लिये तेयार हो गये। उन्होंने समुद्र विजय आदिकी अनुमतिसे एक विश्ञाल 
सेना तैयार करवाई जो छान्रुको बीचमें ही रोकनेके लिये तैयार हो गये । जाते 
समय श्रीक्ृष्णचन्द्र भगवान्‌ नेमिनाथके पास जाकर बोले कि, जब तक मैं 
शत्रुओंको मारकर वापिस न आ जाऊं तबतक आप राज्य कार्योंकी देख भाल 
करना। घड़े भाई क्रृष्णचन्द्रक बचन नेमिनाथने सहर्ष स्वोकार कर लिसे। 
वापिस जाते समय क्ृष्णचन्द्रने उनसे पूछा 'भगवन्‌ ! इस युद्ध यात्रामें मेरी 
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. होगी या नहीं!। तब उन्होंने अवधिज्ञानसे सोचकर हंस दिया । कृष्ण- 
चन्द्र भी अपनी सफ़हृताका निश्चय कर हंसी खुशीसे युद्धके लिये आगे ' 
बढ़े । युद्धका समाचार पाते ही हत्तिनापुरसे राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर वे: 
रह भी रणक्षेत्रमें शामिल हो गये। कुरु क्षेत्रके मेद्ानमें दोनों ओरकी सेना- ' 
ओऑमें घमासान युद्ध हुआ। अनेक सैनिक तथा हाथी धोड़े पमेरह मारे गये। ' 
जब लगातार कई दिनोंके युद्धसे किसी भी पक्षकी निश्चित विज्ञय नहीं हुई 
तब एक दिन कृष्णचक् और जरासंध इन दोनों बीरोंमें लड़ाई हुई। जरासंध 
जिस शस्त्रका प्रयोग करता था कृष्णचन्र उसे बीचमें ही काद देते थे। 
अन्तमें जरासंधने ऋुद्ध हो घुमाकर चक्र चहाया। पर वह प्रदक्षिणा देकर , 
कृष्णके हाथमें आगया। फिर क्ृष्णने उसी चक्रसे जरासंधका संहार किया। : 
ठीक कहा है कि, 'भारय फलति सर्वेत्र'-सब जगह भाग्य ही फ़लता है। 
विजयी श्रीकृष्णचन्द्रने च्ररत़्को आगे कर बड़े भाई पलमद्र और असंख्य ' 
सेनाके साथ भरत क्षेत्रके तीन खण्डोंकी जीतकर द्वारिका नगरीमें प्रवेश 
किया । उस समय उनके स्वागतके लिये हजारों राजा एकन्नित हुये थे। जाद- 
वोंकी इस शानदार विजयसे उनका प्रभाव और प्रताप सब ओर पल गया 
था। सभी राजा उनका लोहा मानने लगे थे। समुद्रविजय आदिने प्रतापी 
कृष्ण बर्द्र+ा राज्यामिषेक कर उन्हें पूंे रूसे राजा बना दिया। क्ृष्णचन्त्र 
भी अपनी चतुराई और नेतिक बलसे प्रजाका पालन करते थे। बलभद्र भी 
हमेशा इनका साथ देते थे। श्रीक्ृष्णके सत्यमामा आदिको लेकर सोलह ' 
हजार सुन्दर त्त्रियां थीं और बलराम आठ हजार ल्तियोंके अधिपति थे। 
श्रीकृष्ण नारायण और बलराम बलभद्र कहलाते थे। एक दिन राजसभाम श्री- 
कृष्ण, बलभद्र और भगवान नेमिनाथ वगेरह बैठे हुये थे। उसी समय किसीने 
पूछा कि इस समय भारतवर्षमें सबसे अधिक बलवान कौन है ! प्रश्न छुनकर 
कुछ सभासदोने श्रीकृष्णके लिये ही सबसे बलवान बतलाया। कृष्णचन्द्र भी 
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अपनी घलवत्ताकी प्रदांसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुये। पर बलभद्‌ बलरामने 
कहा कि इस समय भगवान्‌ नेम्रिनाथसे बढुकर कोई अधिक बलवान्‌ नहीं है। 
“नके शरीरमें बचपनसे ही अतुत्य पह है। आप लोग जो बत्स कृष्णचन्दके 
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. ही सबसे अधिक, बलवान्‌ समभ रहे हो यह < केवल 'मूम है। 
'क्योंकि;श्रीकृष्ण और आप सबमें जो बल है उससे कई गुना अधिक बल इनमें 
विद्यमान है। बलरामके बचन सुनकर श्रीकृष्णके पक्षपातियोंकों षड़ा बुरा |. 
माल्म हुआ। श्रीकृष्णणी अबतक पृथिवीपर अपनेसे बढ़कर किसी दूसरेको 
'बलवान्‌ नहीं समझते थे। इसलिये उन्होंने भी बलरामजीके बचनोंमें असम्मति 
प्रकद की। अब धीरे धीरे परस्परका विवाद बहुत बढ़ गया तथ भगवान्‌ नेमि- 
नाथ और श्रीकृष्णसे बलकी. परीक्षा करनी निश्चित हुईं। यद्यपि भगवान्‌ नेमि- | ' 
नाथ इस विषयमें मंजूर नहीं थे तथापि बलराम वर्गरहके आम्रहसे उन्हें इस 
'कार्ेमें शामिल होना पढ़ा। उन्होंने हंसते हुये कहा--यदि कृष्ण मेरेसे बल- 
'हान हैं तों सिहासन परसे हमारे हस पांवको चछ विचलछ कर ढें' ऐसा कहकर 
'उन्होंने सिहासनपर पेर जमा कर रख दिया। श्री क्ृष्णने उसे चछ विचल |: 
| करनेकी भारी कोशिश की पर-वे सफलता प्राप्त न कर सके हससे उन्हें बहुत |, 
ही श्भिन्दा होना पड़ा। भगवान्‌ नेमिनाथका अतुल्य बल, देखकर उन्हें हांका' 
'हुईं 'कि ये हमसे बलवान्‌ हैं इसलिये फमी' प्रतिकृ होकर हमारे राज्यपर 
आरात-न कर दे! । श्रीकृष्ण अपने इस सदझू,हृदयकों गुप्त ही रफ्खे रहे । 
,.. किसी एक सप्तय झारद ऋतुमें क्षण -महराज अपने समस्त . अन्तः पुरके . 
'साथ घनमें जल कीड़ा करनेके लिये गये थे। भगवान्‌ नेमिनाथ भी उनके साथ 
. | थे। क्रृष्णकी सत्यमामा आदि स्त्रियोने सरोवरसें देखकर नेमिनाथके ऊपर जल 
'उछालते हुये अनेक श्ृह्ञारमप बचन कहे। नेमिनाथने सी चतुराई पूथेक उनके 
व्यू भरे बचनोंका यथोचित्र उत्तर दिया। जलभीड़ा कर चुकनेके बाद भगवान्‌ 
विभिनापते सत्यमामासे कहा कि तुप्त मेरी इस गीली घोतीको घो डालो'। 
(तय 'सत्यमामा कोघसे “माह <ढ़ी करती हुई बोली कि 'आप श्री कृष्ण नहीं हैं 
(जिन्होंने नाग शाय्यापर चहुकर लीला मात्रमें' शाह नामका घलुष चहाया और 
'दिज्ञाओंको ग॒ज्ञा देनेवाला पाश्जन्य शाहु बजाया था। यदि धोती धुलानेकी 
शौक हो- तो किसी राजकुमारीको क्‍यों नहीं फंसा लेते! सत्यभामाके ताना 
, भरे बचन छुलकर नेमिनाथकों कुछ क्रोध हो आया । जिससे वे बहांसे लौटकर 
'आयुधशाामें गये और सबसे पहले नाग शब्यापर चढ़कर शाह धनुषकी 
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-ः चढ़ाई फिर दिशाओंको गुज्ञादेनेवाला शंख बजाया। श्री कृष्ण कुछ 
राज्य सन्वन्धी का्योके कारण इस सबसे पहले हो नगरीमें लौद आये थे। 
जिस सप्तय नेमिवायने धनुष चढ़कर शंख बजाया था उस समय वे कुसुम- 
, चित्रा नामक समामें बैठे हुये छुछ आवश्यक कार्य देख रहे ये । ज्यों ही वहां 
उनके कानमें शंखकी विशाल आवाज पहुंची त्यों हीबे चकित होते हुये आयु- 
प्रशालाको दौड़े गये। वहां उक्ोंने भगवान्‌ नेमिनाथकों क्रोधयुक्त देखकर 
मीठे शब्दोमें शान्त किया और पाध्तमें किसी पुरुषसे उनके ओोधका कारण 
पृ छ। उसने सत्यभामा आदिके साथ जलकीड़ा सम्बन्धी सब समाचार कह 
उुनाये और बादमें सत्यभामाके मर्मभेदी वचन भी कह दिये। सुनकर श्री- 
कृष्ण कुछ मुख्ुराये। उन्होंने सत्यभामाके अभिमानपर बहुत कुछ रोष प्रकद 
किया और अपने शुरुजन सहुद्धिजय, वासुदेव आदिके सामने नेमिनाथके 
विदाहक् प्रस्ताव रकखा । जब समुदृविजय आदिने हु सहित अपनी अपनी 
सम्मति दे दी। तब अरीक्षुष्णने सूनागढ़ जाकर वहांके उम्रवंशी गजा उग्रसेनसे 
उनकी जयावती रानीसे उत्पन्न हुई गज़मती कन्याकी कुमार नेमिनाथके लिये 
मंगही की। राजा उम्रसेनने क्रृष्णचन्दृके बचन सहर्ष स्वीकार कर टिये। 
जिससे दोनों ओर विवाहकी तैयारियां होने लगीं। | 
इन्हीं दिनोमें श्रीकृष्णके हृदयमें पुनः शंका पैदा हुई 'कि ये नेमिनाथ 
बहुत ही पलवान्‌ हैं। उस दिन इनसे मुझे हार माननी पढ़ी थी और अभी- 
अभी जिसपर मेरे सिवाय कोई चहनेका साहस नहीं कर सकता उस नाग- 
उय्यापर चढ़ और धतुष चढ़कर तो गजब ही कर दिया। अब इसमें सन्देह 
नहीं कि ये कुछ दिनोंके वाद मेरे राज्यपर अबरप ही आधात पहुंचावेंगे। इस 
तरह छोम पिशाचके फन्‍्देमें पढ़कर औी क्रुष्णके हृदयमें उपल-पुधल मच गई। 
उन्होंने सोचा 'क्ि नेमिनाथ स्वभाव हीसे विरक्त पुरुष हैं--विषय-बासनाओंसे 
। इनका मन हमेशा ही दूर रहता है। न जाने क्‍यों इन्होने विवाह करना खवीकार 
' कर लिया ! अब भी ये वैरा्यका धोड़ासा कारण पाकर विरत्त हो जावेंगे। 
| ईैमलिये कोई ऐसा उपय करना चाहिये जिससे ये शृह त्यागकर दिगम्पर यति 
जाई !,..यद सोचकर कृष्णने एक पहुयंत्र रचा वह यह कि भूनागढ़के 
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| पे कस बात जहर पी एर बढ गण दी और डों ओर जहांसे वरात जानेको थी एक बाड़ लगवा दी और उसमें 
रियोंसे छोटे-बड़े पशु-पक्षी पकड़वाकर बन्द करवा दिये। तथा वहां रक्षक 
ध्योसे कह दिया कि जब तुमसे नेमिनाथ इन पशुओंके बन्द करनेका कारण 
पूछें तव कह देना यह जीव आपके विषाहमें क्षत्रिय राजाओंकों मांस खिलानेके 
लिये बन्द किये गये हैं। कष्णजीने अपना यह पढ़यंत्र बहुत ही गुप्त रक्खाथा । 
जब श्रावण शुक्षत्ा षष्दीका दिन आया तब समस्त यादव और उनके 
सम्बन्धी हक होकर भूनागढ़के लिये रमाना हुए। सबसे आगे भगवान्‌ नेमि- 
नाथ अनेक रत्नभयी आभूषण पहिने हुये रथपर सवार हो चल रहे थे। जब 
उनका रथ उन पशुओंके घेरेके पास पहुंचा और उनकी करुण ध्वनि नेमिनाथके 
कानोंमें पड़ी तब उन्होंने पशुओंके रक्षकोंसे पूछा कि ये पशु किस लिये हकई 
किये गये हैं तब पशु रक्षक बोले कि आपके विवाहमें मारनेके लिये--क्षत्रिय 
राजाओ को मांस खिलानेके लिये महाराज क्ृष्णने इ*टठे करवाये हैं। रक्षकोंके 
बचन सुनकर नेमिनाथने अचम्भेमं आकर कहा कि श्रीकृष्णने ? और मेरे 
विवाहमें मारनेके लिये ? तब रक्षको ने ऊँचे स्वरसे कहा हाँ महाराज ! 
यह सुनकर वे अपने मनमें सोचने लगे कि 'जो निरीह पशु जंगलॉमें रह 
कर तृणके सिवाय कुछ 'भी नहीं खाते, किसीका कुछ 'भी अपराध नहीं करते। 
हाथ | स्वार्थी मनुष्य उन्हें भी नहीं छोड़ते।! नेमिनाथ अवधिग्यानके द्वारा 
कृष्णका कपद जान गये ओर वहीं उनको लक्ष्यकर कहने छगे। हा कृष्ण ! 
इतना अविश्वास ! मेंने कभी तुम्हें अगादर और अविश्वासकी दृष्टिसे नहीं 
देखा। जिस राज्यपर कुल ऋमसे मेरा अधिकार था मेंने उसे सहर्ष आपके 
हाथोंमें सौंप दिया | फिर भी आपको सन्तोष नहीं हुआ। हमेशा आपके ह॒द- 
थमें यही शंका बनी रही कि कहीं नेमिनाथ पैतृक राज्यपर अपना कब्जा न 
फर लें। छि। यहतो हद हो गई अविश्वासकी | इस जीण तृणके समान तुच्छ 
राज्यके लिये इन पशुओंको दुःख देनेकी क्या आवश्यक्ता थी ! लो मैं हमेशाके 
लिये आपका रास्ता निष्कण्दक किये देता हूँ”... ...उसी समय उन्होंने विष- 
यो की भंगुरताका विचार कर दीक्षा लेनेका हृह निश्चय कर लिया। लोकान्तिक 
देवोंने आकर उनकी स्तुति की और दीक्षा लेनेके विचारोंका समर्थन किया। 
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क्या था! बरात बीचमें ही भंग हो गई। समुद्रविजय, वसुदेव, बहराम, 
तृष्णचत्र आदि कोई भी उन्हें अपने हु निश्चयसे विचलित नहीं कर सके। 
वहींपर देवोंने आकर उनका दीक्षाभिषेक किया। और एक महां सनोहर दिव- 
कुर बामकी पालकी बनाई। भगवान्‌ नेमिनाथ पालकीपर सवार होकर रेवतक 
गिरनार परवतपर पहुँचे और बहांपर सहस्ाप्न बनमें हजार राजाओंक़े साथ उसी 
दिन--आवण शुक्दा पष्टीके दिन चित्रा नक्षत्रमें शामके समय दीक्षित हो 
गये। उन्हें दीक्षा लेते ही मनः पेय ज्ञान प्रकदहों गया था। दीक्षा:देते समय 
भगवान्‌ नेमिनाथकी आयु तीन सो वरषकी थी। 
इधर जब राजाउग्रसेनके घर नेमिनाथकी दीक्षाके समाचार पहुंचे तब वे 
बहुत ही दुःज़ी हुए। उस समय कुमारी राजमतीकी जो अवस्था हुई थी उसका 
इस तुच्छ लेखनीके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सक्ता। माता पिताके बहुत 
समभानेएर भी उसने फिर किसी दूसरे बरसे शादी नहों की। वह शोकसे 
व्याकुल होकर गिरिनारपर सुनिराज नेमिनाथके पास पहुंची और अनेक रस" 
भरे बचनोंसे उनका चित्त विचलित करनेका उद्यम करने छगी। परन्तु जैसे 
प्रलयकी पवनसे मेर पवेत विद्लित नहीं होता वैसे ही राजमतीके बबनोंसे 
। मन विद्यलित नहीं हुआ | अन्तमें-वह उनके वैस्मयमय उपदेशसे 
आर्थिका हो गई और कठिन तप्स्याओंसे शरीरको छुखाने छगी। 
भगवान्‌ नेमिनाथने दीक्षा हेनेके तीन दिन वाद आहार छेनेके लिये 
द्वारिका नगरीमें प्रवेश किया। यहां उन्हें वरदत्त महीयतिने भक्ति पूषेक आहार 
दिया । पात्रदानसे प्रभावित होकर देवोंने बरदत्तके घरपर पश्मारचय प्रकद 
किये। इस तरह तपश्चरण करते हुए जब छद्मत्थ अवस्थाके छप्पन १६ दिन 
निकल गये तथ उसी रेबतक ( गिरिनार ) पेतपर वंश वृक्षके नीचे तीन दिन 
मै उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर विराजमान हुये। वहींपर उन्हें. आसोज शुक्ल पड़ि- 
वाके दिन सबेरेके समय विन्ना नक्षत्रसें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुईं। :उसी समय 
| रद्वादि देवोंने आकर उनके ज्ञान कल्पाणकका.उत्सव रिया। घनपति कुबेरने 
| ईन्द्रकी आज्ञासे समवसरणकी रचना की । उसके मध्यमें त्थिर होकर उन्होंने 
| अपना छंपन दिनका मौन भट्ट क्िया। दिव्यध्वनिके द्वारा परद्रव्य, नवपदार्थ 
लव . 
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आदिका विद्वद विवेचन किया। 'भगवानकों केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है” यह 
सुनकर कृष्ण, बलभद्‌ आदि समस्त यादव अपने अपने परिवारके साथ पन्द-' 
नाके लिये समवसरणमें गये। वहां वे सब भगवानकों भक्ति पूषेक नमस्कार 
कर मलुष्योंके कोठेमें बैठ गये। धामिक उंपदेश छुननेके बाद श्रीकृष्ण तथा 
उनकी पहरानियाने अपने अपने पूवेभवॉका' वर्णन सुना । 

भगवान नेमिनाथकी सभामें वरदत्त आदि ग्यारह ११ गणधर थे, चारसौ 
श्रुतकेवली थे, प्यारह हजार आठसौ शिक्षक थे, पत्र सो अपधिज्ञानी थे, 
नो सौ मन!पर्ययज्ञानी ये, पन्‍्द्रह सो केवली थे, प्यारह सौ विकिया ऋद्धिके 
घारक थे और आठ सौ बादी थे, इस तरह सब मिलाकर अठारह हजार मुनि- 
राज थे। यक्षी, राजमती आदि चालीस हजार आपिकायें थीं। एक लाख 
आवक थे, तीन लाख शआविकायें थीं। असंख्यात देव देवियां और संख्यात 
तियंच थे। हन सबके साथ उन्होंने अनेक आय देशोंमें बिहार किया और 
धर्माउतकी 'चर्षा की । भगवान्‌ नेमिनाथने छह सौ निन्‍्यानवे वर्ष नौ महीना 
और चार दिन तक बिहार किया । फिर विहार छोड़कर आयुक्े अन्तमें पाँच 
सौ तेतीस सुनियोंके साथ योग निरोध कर उसी गिरिनारपर विराजमान हो 
गये और बहींपर शुक्ल ध्यानके द्वारा अधातिया कर्मों का नाश कर आपाह 
सप्तमीके दिन चित्रा नक्षत्रमें रात्रिके प्रारम्भ कालमें मुक्त'हो गये। 'देवोंने 
आकर निर्वाण कल्याणकका उत्सव किया और 'सिद्ध क्षेत्रकी पूजा की । 
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भगवान्‌ पारवेनाथ 


छप्पय 
जन्म जरूधि जलयान, जान जनहंस मानसर | 

सब इत् मिह आन, आन जिस घरें सीसपर ॥ 

पर उपकारी बान, बान उत्थष्य कुंनय गण | 

गण सरोज बन भान, भान मम मोह तिमिर धन ॥ 

धन वर्ण देह दुख दाह घर, हर्षत हेत मयूर मन | 

मन मत सतंग हरिपास जिन, जिन विस्रह छिन जगत जन॥ 


[ १ ] पूर्तमव वर्णन 


जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमें एक सुरम्य नामका रमणीय देश है और उसमें 
पोदनपुर नगर है। उस नगरमें किसी समय अरविन्द नामका राजा राज्य करता 
था। अरविन्द पहुत ही गुणवान, न्यायवात्‌ और प्रजावत्सछ राजा था। उसी 
नगरतें वेद शास्त्रोंको जाननेवाला विश्वभूति नामका ब्राह्मण रहता था। वह 
अपनी अतुन्धगी नामकी ब्राह्मणीसे बहुत प्यार करता था। उन दोनोंके कमठ 
और मब्मृति नामके दो पुत्र थे। दोनोंमें कमठ बढ़ा था और मस्मृति छोटा । 
मस्मृति था तो छोदा पर बह अपने गुणोंसे सबको प्यारा लगता था। कम 
विशेष विद्वान न होनेके साथ साथ सदाचारी भी नहीं था | बह' अपने दुव्पे- 
पहारसे घरके लोगोंको बहुत कुछ तंग किया करता था । यदि आचार गुणभ- 
प्रके शब्दोंमें कहा जाबे तो कमठका निर्माण विषसे भरा हआ था और-मर- 
भूतिकी रचना अस्त से । कमतठकी स्त्रीका नाम बरुणा था और मस्मूतिकी 
कर पठुन्धरी | कमठ और मरुमूति दोनों राजा अरविस्दके मनी थे। 
' इसटिये इन्हें किसी प्रकाका आर्थिक संकर नहीं उठाना पढ़ता था और नगर 
में इनकी घाक भो खूब जमी हुई थी। समय बीतने पर ब्राह्मण और ब्राह्मणकी 


कु गे गईं। जिम्तसे उसकी वंधो हुई गहर्थी एक चालसे छिन्म भिन्‍्म हे नन---_ न पक चासे छिल मिनन हो गई। | | 
| ु 
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किसी एक दिन राजा अरविन्दने ब्राह्मण पुत्र मस्मूतिके लिये 
भैजा । घरपर मरुभतिकी स्री थी। वह बहुत ही सुन्दरी थी। 
पाकर कमठने उसे अपने पडयन्त्रमे फसाऋर उसके साथ दुव्येवहार करना 
चाहा । जब राजाको इस बातका पता चला तब उसने मरुभूतिके आनेके पहले 
ही कसठको देशसे बाहिर निकाल दिया। कमठ जन्मभूमिकों छोड़कर यहाँ 
वहां धमता हुआ एक पर्वतके किनारेपर पहुंचा। वहां पर एक साधु पश्चात 
तप तप रहा था। कप्तठ भी उसीका शिष्य बन गया और वहीं कहींपर वज्ञ 
नदार शिलाको लिये हुए दोनों हाथोंकों ऊपर उठाकर खड़ा खड़ा कठिन तपस्या 
करने लगा । हथर जब मध्मूमि राजकार्य करके अपने धर वापिध्त आया और 
कमठके देश निकालेके समाचार छुने तब उसका हृदय टंक दक हो गया। 
भरुभूति सरल परिणामी और स्नेही पुरुष था। उसने कमठके अपराध पर छुछ 
भी विचार नहीं कर उसे वापिस छानेके लिये राजासे प्राथंना की। राजा अरवि 
न्दने उसे कमठको बुलानेकी आज्ञा दे दी। मरुभूति राजाकी आज्ञा पाकर हर्षित 
होता हुआ ठीक उस स्थानपर पहुंच गया जहांपर उसका बढ़ा भाई तप्स्या 
कर रहा था। प्रस्मृति क्षमा सांगनेके लिये उसके चरणोंमें पढ़कर कहने लगा 
कि-- पूज्य | आप मेरा अपराध क्षमाकर फिरसे घरपर चलिये। आपके बिना 
मुझे वहां अच्छा नहीं लगता ।!''' “''क्षमाके वचन सुनते ही कमठका क्रोध 
और भी अधिक बढ़ गया । उसकी आंखें छाल-लाल हो गई । ओंठ कांपने 
लगे तथा कुछ देर बाद दुष्ट-दुष्ट! कहते हुए उसने हाथोंमें की घजनदार 
शिला मस्भूतिके सस्तकपर पदक दी। शिलाके गिरतें ही मर्भतिके प्राण 
पखेरु उड़ गये | कमठ भाईको मरा हुआ देखकर अहृदास करता हुआ झिसी 
दूसरी ओर चला गया। 

मरते सप्तय मरुभूतिके मनमें दुर्ध्यान हो गया था इसलिये वह मलय 
परवेतपर छुष्जक नामक सछुक्ी वनमें बज्रघोष नामका हाथी हुआ। कमठकी 
ख्रो वरुणा मरकर उसी बनमें हर्तिनी हुई जो कि वजधोषके साथ तरह-तरह 
की कीड़। किया करती थी। जब राजा अरविन्दकों मस्भृतिकी मृत्युके समा 
चार मिड्ठे तब बह बहुत दु/खी हुआ। वह सोचने ढुगा--कि जैसे चन्द्रमा 
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॥ राहुका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता फिर भी उसे ग्रस छेता है वैसे ही दुष्ट 

मलुष्य अनिष्द नहीं करनेवाले सज्नगोपर भो अपनी दुष्दता नहीं छोड़ते | यह 
॥ संसार प्रायः इन्हीं कमठ जैसे खल मलुष्पोंसे भरा हुआ है। पर मरुभृति | 
॥ मैं तुम्हें जानता था, खुष जानता था कि तुम्हारा हृदय रफदिककी तरह निमेल 
था तुम्हारे हृदयमें हमेशा प्रीति रूपी मन्दाकिनीका पावन प्रवाह बहा करता 
| था । हमारे मना करनेपर भी तुम भाईके रनेहकों नहीं तोड़ सके इसलिये अन्त 
| में झत्युको प्राप्त हुए। अहा ! मदभूति !''' “इत्यादि विचार करते हुए उसका 
॥ मन संसारसे विरक्त हो गया जिससे किन्हीं तपत्वीके पास उसने जिन दीक्षा 
॥ धारण कर ली । दीक्षाके कुछ समय वाद अरविन्द घुनिराज अनेक सुनियोंके 
॥ साथ सम्मेद शिखरकी यात्राके लिये गये | चलते चलते वे उसी सह्ुकी पनमें 
पहुँचे जहां मरभूतिशा जीब व्घोष हाथी हुआ था | सामायिकका समय देख 
कर अरविन्द महाराज वहीं किसो एक शिलापर प्रतिमा योग धारणकर विरा- 












जप्तान हो गये | जब वज्ञधोषशी दृष्टि छुनिराजपर पड़ी तब वह उन्हें मारनेके 
लिये बेगसे दौड़ा। पर ज्यों ही उसने अरविन्द छुनिराजके वक्ष/श्थलपर श्री- 
वत्सका चिह देखा त्ोंहो उसे अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया। उसने उन्हें 
देखकर पहिचान लिया कि ये हमारे अरविन्द महाराज हैं। वत्नधोष एक विनीत 
शिष्पकी तरह शान्त होकर उन्हींके पास बेठ गया। उन्मत्त हाथी छुनिराजके 
पास आकर एकदम उपशास्त हो गया--यह देखःर सभीको आश्रय हुआ | 
सामायिक पूण होनेपर अरविन्द छुनिराजने अवधि ज्ञानसे उसे मरुभृतिका 
॥ जीव समभकर खूब समझाया जिससे उसने सथ बैर भाव छोड़कर सम्य- 
पदशनके साथ-झाथ पांच अणुब्रत धारण कर हिंये। अरविन्द महाराज अपने 
संघके साथ अगे चले गये ' 
एक द्विन दज्ञचोष प'्नी पीनेके लिये किसी भदभदाके पास जा रहा था 
पर दुर्भाग्यसे वह उसीके किनारेपर बड़ी भारी कोचड़में फंस गया। उसने 
उससे निकलनेके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किये पर वह निकछ नहीं सका। 
| पलों कमठ मरकर उसी भद्भदाके किनारे कुक्कुट जातिका सांप हुआ था 


उसने परेभबके बेरसे उस प्यासे हाथीकों डश लिया बह मरकर भरणुव्रतोके 
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प्रभावसे बारहवें सहख्ार स्वर्गम सोलह सागंरकी आयुवाला देव हुआ । 
के जीव कुक्कुट स५को भी उसी समय एक वानरीने मार डाछा मिससे 
मरकर पूमप्रभ नामके पांचवें नरकमें महामयद्ूर नारकी हुआ। वे *' 
जीव स्वर्गकी सोलह सागर प्रमाण आयु समाप्तरर जम्बूद्वीपके ९वे विदेह 
में पुष्कलावती देशके विजयाध पवेतपर त्रिलोक्रोत्तम नगरमें वहांके 
विद्यु दति और रानी विद्यु न्माछाके अग्नि वेग नामका पुत्र हुआ। अरि 
पूर्ण यौवन प्रापतर किन्हीं समाधि गुप्त नामक छुनिराजके पास जिन 
पारण कर छी और सर्वतोभद्र आदिक उरवास किये। 
मुनिराज अग्निविंग किसी एक दिन हरि नामक परवेतकी गुफामें 
लगाये हुए विराजमान थे | हतनेमें कमठ-कुक्कुट सपके जीवने जो 
नरकसे निकलकर उसी गुफामें बढ़ा भारी अजगर हुआ था घुनिराजको 
कर कोधसे उन्हें निगल लिया। 
सुनिराजने सन्याप्त पूर्वक शरीर त्यागकर सोलइवें अच्युत खगके . 
विमानमें देव पढ्वो पाईं। वहां उनकी आयु वाईस सागर प्रमाण थी। 
का जीव अजगर भी सरकर छठवें नरकमें नारकी हुआ। 
स्वगेकी आयु पूरीकर मसभूति--बज़घोष--अग्निवेगका जीव हसी 
द्वीपके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें पश्ददेशके अश्वपुर नगरमें वहांके राजा व 
और रानी विजयाके बजनामि नाम्रका पुत्र उत्पन्न हुआ। वज़नामि 
प्रतापी पुरुष था | उसने अपने प्रतापसे छह खण्डोंकी विजय की थी-ब 
चक्रवर्ती था। किसी एक दिन कारण पाकर चक्रवर्ती बज्ननाभि राज्य-सम « 
ओऑसे विरक्त हो गया। इसलिये उसने क्षेमड्नर मुनिराजके पास जाकर स 
चीन धमेका स्वरूप खुना और उनके उपदेशसे प्रभावित होकर पुत्रकों राज्य 
दिया और स्वयं उनके चरणोमें दीक्षा धारण कर छी। कमठ-- « ,. 
जीव नरकसे निकलकर उसी बनमें एक कुरक् नामका भील हुआ था। 
बड़ा ही क्र-हिंसक था। 
एक दिन बज्ञगाति सुनिराज उसी बनमें आतापन योग लगाये हुए * 
थे कि उस छुरज भीलने पूवे भवेक्े संस्कारोंसे उनपर घोर उपसर्ग किये। छुनि 
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कुछ भी अनिष्ट नहीं करता फिए भी उसे ग्रस ेता है वैसे ही दुष्ट 
मतुष्य अनिष्ट नहीं करनेवाले सल्ननोपर भो अपनो दुष्दता नहीं छोड़ते | यह 
| संसार प्रायः इन्हीं कमठ जैसे खल मलुष्णोंसे भरा हुआ है। पर मर्भृति ! 
मैं तुम्हें आानता था, खूब जानता था कि तुम्हारा हृदय रफटिककी तरह निम्मेठ 
॥ था तुम्हारे हृदयमें हमेशा प्रीति हपी मन्दाकिनीका पावन प्रवाह बहा करता 
था। हमारे मना करनेपर भी तुम भाईके रनेहकों नहीं तोड़ सके इसलिये अन्त 
में उत्युको प्राप्त हुए। अहा ! मर्मृति |“ '''इल्यादि विचार करते हुए उसका 
मन संसारसे विरक्त हो गया जिससे क्विन्हीं तपत्वीके पास उसने जिन दीक्षा 
॥ धारण कर ही | दीक्षाके छुछ समय वाद अरविन्द मुनिराज अनेक सुनियोंके 
साथ समोद दिखरकी थात्राके लिये गये। चलते चछते वे उसी सल्ुकी वनमें 
पहुंचे जहां मरभूतिका जीव वज्ञघोष हाथी हुआ था | सामायिकका समय देख 
कर अरविन्द महाराज वहीं किसो एक दिलापर प्रतिमा योग धारणकर बिरा- 
जम्ान हो गये । जब वज्रधोषक्ी दृष्टि झुनिराजपर पड़ी तव वह उन्हें मारनेके 
हिये वेगसे दौड़ा | पर ज्यों ही उसने अरविन्द मुनिराजके वक्ष/रथलरर श्री- 
वत्सका चिह देखा त्योंहो उसे अपने पूषे मबका स्मरण हो आया । उसने उन्हें 
देखकर पहिचान लिया कि ये हमारे अरविन्द महाराज हैं। वद्रधोष एक विनीत 
शिष्यक्री तरह शान्त होकर उन्हींके पास बैठ गया | उन्मत्त हाथी झुनिराजके 
पास आकर एकदम उपश्ान्त हो गया--यह देख7र समीको आश्रय हुआ। 
सामायिक पूण होनेपर अरविन्द सुनिराजने अवधि ज्ञानसे उसे मरुभृतिका 
॥ जीव समझकर खूब समझाया जिससे उसने सब बैर भाव छोड़कर सम्प- 

रशनके साथ-साथ पांच अणुत्रत धारण कर हिये। अरविन्द महाराज अपने 

संघके साथ अगे चले गये । 

एक दिन दज्धवोष पी पीनेके लिये किसी मदभदाके पास जा रहा था 

पर दु्भागयसे बह उसीके किनारेपर वड़ी भारी कोचड़में फंस गया। उसने 

॥ उससे निकलनेके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किये पर चह निकल नहीं सका। 

के कमठ मरकर उसी ,भदभदाके किनारे छुक्कुद जातिका सांप हुआ था 

उसने पूदेभवके देरसे उस प्यासे हाथीको डश लिया वह मरकर अथुन्नतोंके 
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_ बारहवें सहस्नार खगमें सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ। कमठ 
के जीव कुक्कुट स५्कों भी उसी समय एक बानरोने मार डाछा जिससे वह 
सरकर धूमप्रभ नामके पांचवें नरकमें महाभयहूर नारकी हुआ। वज्नधोषका 
जीव खगकी सोलह सागर प्रमाण आयु सम्ाप्तर जम्बूद्वीपके (वे विदह क्षेत्र 
में पृष्कलावती देशके विजयाध पवेतपर त्रिलोकोत्तम नगरमें बहांके राजा 
विद्य द्ृति और रानी विद्युन्मालाके अग्नि वेग नामका पुत्र हुआ । अंग्निवेगने 
पूर्ण थौवन प्रारर किन्हीं समाधि गुप्त नामक मुनिराजके पास जिन दीक्षा 
घारण कर लो और सर्वतोभद्र आदिक उपवास किये। । 
छुनिराज अग्निवेग किसी एक दिन हरि नामक पर्वबतकी गुफामें ध्यान । 
लगाये हुए विराजमान थे । इतनेमें कपठ-छुक्कुद सपके जीवने जो पृमप्रस 
नरकसे निहरछकर उसी गुफामें बढ़ा भारी अजगर हुआ था घुनिराजकों देख- 
कर फोधसे उन्हें निगल लिया। 

सुनिराजने सन्याप्त प्वेक शरीर त्यागकर सोलहवें अच्युत खगके पुष्कर 
विमानमें देव पढचो पाई। वहाँ उनको आयु वाईस सागर प्रमाण थी । कमठ- 
का जीव अजगर भी मरकर छठवदें नरकरें नारक्ी हुआ। 
सगेकी आयु प्रीकर मदभूति--बज्नधोष--अग्निवेगका जीव हसी जम्बू 
द्वीपके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें प्यदेशके अश्वपुर नगरमें वहांके राजा वच्नदीर्य 
और रानी विजयाके बज़नाभि नाम्रका पुत्र उत्पन हुआ। बज़नामि बड़ा 
प्रताएी पुरुष था। उसने अपने प्रतापसे छह ख़ण्डोंडी विजय की थी-वबह 
चक्रवर्ती था। किछी एक दिन कारण पाकर चन्रवर्ती बजञनामि राज्य-सम्पदा- 
भोसे विरक्त हो गया। इसलिये उसने क्षेमडुर मुनिराजकै पास जाकर सम्ी- 
चीन ध्मका स्वरूप सुना और उनके उपदेदासे प्रभावित होकर पुत्रको राज्य दे 
दिया और स्वयं उनके चरणोमें दीक्षा धारण कर ही। कप्तत--अजगरका 
जीव नरकसे निकलकर उसी बनमें एक कुरह नामका सील हुआ था। जो 
घड़ा ही ऋ्र-हिंसक था। 

एक दिन बच्भगात्रि मुनिराज उसी बनमें आतापन योग लगाये हुए बैठे 
थे कि उस कुरह भीरने पूर्व भवक्षे संस्तारोंसे उनपर घोर उससे किये | छुनि- 
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राज समाधि पूर्वक शरीर त्यागकर सुमद्र तामक मध्यमग्रेवेयकर्में अहमिन्द 
हुए । वहां उनकी आयु सत्ताइंस सागर की थी। इुरह भील भी छुनिहत्याके 
पापसे सातवें नरकमें नारकी हुआ। मरुभूतिका जीव अहमिन्द्र, ग्रेवेयकक्ी 
सत्ताईस सागर प्रमाण आयु पूरी कर इसी जम्ब द्वीपमें कौशल देशकी अयो- 
ध्या नगरीमें इृश्वाकुवंशीय राजा बज़बाहुकी प्रभाकरी पत्नीसे आनन्द नामका 
पुत्र हुआ। वह बहुत ही सुन्दर था। आनन्दका देखकर सभीके। आनन्द होता 
था। बड़ा होनेपर आनन्द महामण्डलेश्वर राजा हुआ । उसके पुरोहितका नाम 
स्वामिहित था। 
एक दिन पुरोहित स्वामिहितने राजाके सामने आश्टान्हिक त्रतके माहा- 
तम्थका वर्णन किया जिससे उसने फाल्युन माहकी आण्टाहिकाओंमें एक बड़ी 
भारी पूजा करवाई । उसे देखनेके लिये वहाँपर एक विपुल्मति नामके छुनि- 
राज पधारे। राजाने विनयके साथ उनकी पन्दुना की और ऊंचे आसनपर 
बैठाया। पूथा काये समाप्त होनेपर राजाने सुनिराजसे पूछ कि-महाराज ! 
लिनेन्द्र देवकी अचेतन प्रतिमा जब किसीका हित और अहित नहीं कर 
सकती तब उसकी पूजा करनेसे क्या छाभ है ? राजाका प्रसत सुनकर उन्होंने 
कहा--यह ठीक है कि जिनराजकी जड़ प्रतिमा किसीको कुछ दे नहीं 
सकती । पर उसके सौम्प, झान्त आकारके देखनेसे हृदयमें एकबार बीतरा- 
गताकी लहर उत्पन्न हो उठती है, आत्माके सच्चे स्वरूपका पता चल जाता 
है और कषाय रिएुओंकी धींगाधांगी एकदम बन्द हो जाती है। उससे बुरे 
कर्मोकी निजेरा होकर शुभ कर्मोका बन्ध होता है जिनके उदयकाहमें प्राणियों 
को सुखको सामग्री मिलनी है। इसलिये प्रथम अवस्थामें लिनेन्द्रकी प्रतिमा 
ओंकी अर्चा करनी बुरी नहीं है ।' इतना कहकर उन्होंने राजा आनन्दके सामने 
अज्त्नि् चैत्यालयोंका वर्णन करते हुए आदित्य-सूथे विमानमें स्थित अकृ- 
त्रिम जिन विम्मोंक/ वर्णन किया । गिसे सुनकर समस्त जनता अत्यन्त हृर्षित 
हुईं। आनन्दने हाथ जोड़कर छूर्य विमानकी प्रतिमाओंको लक्ष्पकर नमस्कार 
| किया और अपने मन्दिरमें अनेक चमकोंद़े रत्नोंका विमान बनवाकर उम्रमें 
। पी प्रतिमाए' विराजमान की । जिन्हें वह द्र्थ विमानकी प्रतिमाओंकी 
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. कर प्रति दिन भक्तिसे नमस्कार करता था। उस समय बहुतसे छोगों 
ने राजा आनन्दका अनुकरण किया था उसी समयसे भारतवर्षमें सूथे नम्न- 
स्कारकी प्रथा चल पड़ी थी। राजा आनन्दने बहुत समय तक प्रथिवीका पालन 
किया। 

एक दिन उसे अपने हिरमें सफेद बालक देखनेसे वेराप्य उत्पन्न हो 
आया जिससे वह अपना विद्याल राज्य ज्येष्ठ पुत्रकों सौंपकर किन्हीं समुद्र- 
दत्त नाम्के मुनिराजके पास दीक्षित हो गये। उन्हींके पास रहकर उसने 
सम्पददशन, सम्पज्ञान, सम्यकचारित्र और तप इन चार आराधनाओंकी आरा- 
धना की। ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया और विशुद्ध हृदयसे दशन विशुद्धि 
आदि सोलह भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्‍्ध 
किया। एक दिन सुनिराज आनन्द प्रायोप गमन सत्यास लेकर निराकुछ रूपसे 
क्षीर नामक बनमें बैठे हुए थे। कमठका जीव भी नरकसे निकलकर उसी वन- 
में सिंह हुआ था। ज्योँही उसकी दृष्टि सुनिराजपर पढ़ी त्योंही उसे पृ्वेभवके 
संस्कारसे प्रचण्ड क्रोष आ गया। उसने अपनी ऐैनी डां्रोंसे आनःद मुनिराज 
का गला पकड़ लिया। सिंह कृत उपसग सहन कर मुनिराज आनत रर्गके 
प्राणत नामके विमानमें इन्द्र हुए | वहां उनकी आयु बीस सागरकी थी, साढ़े 
तीन हाथका शरीर था | शुक्ल ढेश्या थी, वह दुश माह वाद रवांस छेता 
और बीस हजार व्षे बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था। उसे जन्मसे ही 
अवधि ज्ञान प्रक्त था इसलिये वह पांचवें नरक तककी बातोंकों रपष्ट जान लेता 
था। अनेक देव देवियां उसकी सेवा करती थीं। यही अहमिन्द्र आगेके भवें 
भगवान्‌ पार्वेनाथ होगा । कहां ! सो छुनिये।- 


[ २ ] वर्तमान परिचय 
जम्बू हीपके भरत क्षेत्रमें काशी नामका विशाल देश है। उसमें अपनी 
शोभासे अलका पुरीको जीतने वाी एक बनारस नामक्ो मगरी है। बनारस- 
के समीप ही शान्त-स्तिमित गतिसे गंगा नदी बहती है। वह अपनी धवल 
तरंगोंसे किनारेपर बने हुए मक्ानोंकों सींचती हुई बड़ी ही मही मादृम होती 
व्वननअपप>«>प>«न्‍ऋ>न>>+ >> पतन तरन्‍++++++++त-त>.. 








२३८ # चौबीस तीथ्डूर पुराण # 
आल ------<+2->&####-#--र्ण 
। .- काश्यप गोत्रीय राजा विश्वसेत राज्य करते थे। उनकी पढरानीका 
नाम ब्रह्म देवी था। दोनों राज दस्पति इन्द्र इस्द्राणीकी तरह मनोहर सुख 
भोगते हुए आनन्दसे समय वित्ाते थे । ऊपर जिस इन्द्रका कपन कर आये 
हैं वहांपर जब उसकी आयु केवल छह माहक्की वाकी रह गई तबसे राजा 
विश्वसेनके घरपर देवोंने रक्लोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी। और अनेक देवियां 
आकर महारानी ब्रह्मादेवीकी सेवा करने लगीं जिससे उन्हें निश्चय हो गया 
कि यहां किसी महापुरुष तीथकरका जन्म होने बाला है | 

वैसा कृष्ण द्वितियाके दिन विशाख्ा नक्षत्रमें रात्रिके पिछले पहरमें 
रानीने सुर कु जर आदि सोलह रूप देखे और स्तन देखनेके बाद ही छू हमें 
प्रवेश करते हुए एक मत्त हाथीको देखा | उसी समय मस्भूमिके जीव इन्द्रने 
स्वगे बसुन्धरासे सम्बन्ध तोड़कर उनके गर्भमें प्रवेश क्रिया | सवेरा होते ही 
रानीने नहा धोकर प्राणनाथसे ध्वप्नोंका फल पूछा तब उन्होंने हंसते हुए कहा 
कि आज तुम्हारे गर्म तेईसवें तीथंकरने अवतार लिया है। नो माह पाठ 
उनका जन्म होगा । यह रत्ोंकी वर्षा, देवकुमारियोंकी सेदा और सप्मोंका 
देखना उन्हींका माहात्म्य प्रभाव प्रक/ कर रहे हैं। पतिदेवके धचन सुनकर 
ब्रह्मा देवीको इतना अधिक हर हुआ कि सारे आनन्दके उसके सार शरीरमें 
रोमांच निकल आये । उसी समय दैवोने आकर राज दम्पतीका खूब सत्कार 
किया. स्तुति की, और सगेसे साथमें लाये हुए वस्त्र-आमूषण प्रदान किये | 

नो माह वाद उसने पौध क्रृष्ण एकादशीके दिन अनिछ योगमें पुत्र रत्त- 
को उत्पन्न किया । पुत्रके उत्पन्न होते ही सब ओर आनन्द ही आनन्द छा 
गया। उसी समय सौधम हन्द्र आदि देवोंने मेर पर्वतपर ले जाकर उनका 
जन्मामिषेक किया और भगवात पाश्वैनाथ नाम रकखा | पहांसे वापिस आ- 
कर इन्दरने उन्हें उनकी माताके लिये सौंप दिया और भक्तिसे गद्गद हो 
ताप्डव शत्य आदिक़ा प्रदशेन कर जन्म कल्याणकका महोत्सव किया | उत्सव 
समाप्त होनेपर देव छोग अपने अपने स्थानोंपर चल्ले गये | 

राज परिवारमें बालक पार्वेनाथका योग्य रीतिसे छालन-पालन हुआ। 
भगवान नेमिनाथके मोक्ष जानेके वाद तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष बीत 
जप मर कक जप पे पक/ पद लिए पके 
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पाश्वनाथ स्वामी हुए थे। इनकी सौ वर्षकी आयु भी इसीमें शामिल 
है । इनके शरीरकी ऊंचाई नौ हाथरी थी और रंग हरा था। इनकी उत्पत्ति 
उम्रवंशमें हुई थी। भगवान्‌ पारवेनाथने धीरे धीरे बात्य अवस्था व्यतीत कर 
कुमार अवस्थामें प्रवेश किया और फिर कुमार अवस्थाकों पाकर योवन अवस्था 
के पास पहु चे । ॥॒ 
सोलह वर्षके पाश्वेनाथ किसी एक दिन अपने कुछ हृष्ट मिन्नोफे साथ वन 
में क्रीड़ा करमेके लिये गये हुए थे। वहांसे लौदकर जब वे घर आ रहे थे तब 
उन्हें मारगेमें क्िनारेपर पंचामिनि तपता हुआ एक साधु मिला। वह साधु ब्रह्मा 
देवीका पिता अर्थात्‌ सगवान्‌ पारवेनाथका मातामह नाना था। अपनी स्त्रीके 
विरहसे दु।खी होकर वहां पचाप्नि तपने लगा था| उसका नाम महीथाल था। 
कम्ठका जीत सिंह आनन्द सुनिराजकी हत्या करनेसे मरकर नरकमें गया था 
वहांसे निकलकर अनेक कुयोनियोंमें धूमता हुआ वही यह महीपराल तापस 
हुआ था । भगवाव्‌ पारवनाथ और उनका मित्र सुभौम कुमार बिना नमरकार 
किये ही उस तापसके सामने खड़े हो गये | तापसकोी इस अनादरसे बहुत 
बुरा मालूम हुआ। वह सोचने लगा--ुझे अच्छे अच्छे राजा महाराजा तो 
नमत्कार करते हैं पर ये आज कलके छोकड़े कितने अभिमानी हैं । खैर |... 
यह सोचकर उपने बुकती हुई अभ्िको प्रदीक्त करनेके लिये कुक्हाड़ीसे मोदी 
लकड़ी काटनी चाही | सगवान्‌ पारवनाथने अवधि ज्ञानसे जानकर कहा कि 
बाबाजी | आप हस लकड़ीको नहीं काटिये इसके भीतर दो प्राणी बैे हुए हैं 
जो कुर्हाड़ीके प्रहारसे मर जावेंगे। हसी बीचमें इनके मित्र छुमौभ कुमारने 
उसके घालतप-अज्ञानतपकी खूब निदा की और पंचाग्नि तपनेसे हॉनियां बत- 
लाई । छुमौभके बचन सुनकर तापपने भ्लाते हुये दोनोंके प्रति बहत कुछ 
रोष प्रकट किया और छुर्हाड़ो मारकर लकड़ीके दो दृक कर दिये। कुल्हाड़ी- 
के प्रहारसे लकड़ीमें रहने वाले सप॑ और सर्पिणीके भी दो दो दकड़े हो गये। 
उनके भप्न टुकड़े व्याधिसे तड़फड़ा रहे थे। पारवेनाथ स्वामीने कुछ उपाय मे 
देखऋर उन सपे सर्पिणोको शान्त होनेका उपदेश दिया और पंच मल्कॉरे 
मन्त्र सुनाया। उनके उपदेशसे शान्त चित्त होकर दोनोंने भमस्कार मन््रका 
._ 
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ध्यानकर जिसके प्रभाव वे दोनों महा विधुतिके धारक धरणेम्र और प्चा- 
बनी हुए । बहुत समभानिपर भी जब उस महीपाल तापसने अपनी हृठ नहीं 
छोड़ी तब वे मित्रोंके साथ अपने घर लौट आये । महीपाल तापसको भी अपने 
इस अनादरसे बहुत दु!ल हुआ । जिससे आतंध्यानसे मरकर संवर नामका 
ज्योतिषी देष हुआ। 
जब भगवान पारवनाथक्ी आयु तीस पर्षकी हो गई तब अयोध्या नगरके 

स्वामी राजा जयसेनने उन्हें उत्त्रोत्तम भेंद देनेक्रे लिये किसी दूतकों भेजा 
कुमार पाश्वनाथने घड़ी प्रसलवतासे उसकी भेंद स्वीकार की और दूतका खूब 
सम्मान किया | सौका पाकर जब उन्होंने दूतसे अयोध्याका समाचार पूछा तब 
दूतने पहले यहाँपर उत्पल हुये ृषभनाथ आदि तीथ्थकरोंका वर्णन हिया। 
राजा रामचन्दर, लक्ष्मण आदिरी वीर चेद्शओंका व्याख्यान किया और फिर 
दाहरकी शोभाका निहुपण किया | दूतके झुखसे तीर्थकरॉका हाल झुमकर 
उन्होंने सोचा कि में भी तीथकर कहलाता हूँ | पर इस थोते पदसे क्या ! मैंने 
सचहु बने एक सामान्य महुष्यकी तरह अपनी आयुक्ते तीस वर्ष यूही गमा 
दिये। इस प्रशर विचर काते उन्हें आत्म ज्ञान प्राप्त रो गया जिससे उन्होंने 
विषय वामनाओंसे मोह छोडकर दीक्षा शोनेका पक्का निश्चय कर लिया। उन्हें 
दीक्षा लेनेक्े लिये तत्पर देखकर राजा विश्वसेन आदिने बहुत कुछ समझाया 
पर उन्होंने किसीकी एक ने मानो | उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उन- 
के आदर विचारोंका समर्थन किया तथा सौधमेंत्र आदिने आकर दीक्षा 
कर्पाणकक्ता उत्सव मनाया। भगवार परवनाथ अनेक राजकुमारियोंके आशा 
ब्धन तोड़कर देव निर्मित 'विमल्ा/ पालकोपर सवार होकर अरब बनें पहुंचे 
और वहाँ तेलाका नियम शेकर तीन सौ राजाओंदे साथ पौष क्ृष्ण एकादशी 
के दिन सवेरेके समय दोक्षित हो गये। बहुती हुई विश्वृद्धिके कारण उन्हें 
दीक्षा जेते हो मनापर्थय ज्ञान प्राप्त हो गया था । दीक्षा कब्पाणकक्ा उत्सव 

। समाप्त कर देव ल।ण अपने अपने स्थानोंपर चढे गये। 

चौथे दिन भगवानने आहार डेनेके लिये गुलम सेवपुरमें प्रवेश किया। 


चही उन्हें 
248 दे उन्हें धन्य नामक राजाने विधिपु्क उत्तर आहार दिया। आहारसे 
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रा होकर देवोंने धन्य राजाके घरपर पश्माश्रये प्रकट किया । आहार लेकर 
भगवात पुन! बनमें आकर विराजमान हो गये। हस तरह कभी प्रतिदिन 
कभी दो-चार, छह आदि दिनोंके बाद आहार लेते और आत्मध्यान करते 
हुए उन्होंने उ्मर्थ अवस्थाके चार माह व्यतीत किये । फिर वे उसी दीक्षा-चनमें 
देवदार वृक्षके नीचे सात दिनके अनशनकी प्रतिज्ञा लेकर ध्यानमें मम्न हो 
गये । जब वे ध्यानमें मम्न होकर अचलकी तरह निश्चल हो रहे थे उसी समय 
कम5-महीपालका जीव काहसंघर नामका ज्योतिषी देव आकाश मार्गसे विहार 
करता हुआ वहांसे निकला । जब उसका विमान मुनिराज पाश्वेनाथके ऊपर 
आया तब वह मन्जसे कीलित हुएकी तरह अकस्मात्‌ रूह गया । जब काह- 
संबरने उसका कारण जाननेके लिये यहां वहां नजर दौड़ाई तब उसे ध्यान 
करते हुए भगवान पारवनाथ दीख पढ़े। उन्हें देखते ही उसे अपने बेरकी याद आा 
गई जिससे उसने क्‌ द्ध होफर उनपर घोर उपसगे करना शुरू कर दिया । सब- 
से पहले उसने खूब जोरका शब्द किया और फिर लगातार सात दिनतक 
सूसलधार पानी बरषाया, ओछे वरषाये और वन्न गिराया । पर भगवान्‌ पारवे- 
नाथ कालसंबरके उपसर्गसे रप्नमात्र भी विचलित नहीं हुए । हनके द्वारा दिये 
गये नमस्कार मन्ज्के प्रभावसे जो सपे, सर्पिणी, धरणेन्द्र और पदूमावती हुए 
थे, उन्होंने अवधि ज्ञानसे अपने उपकारी पाश्वेनाथके ऊपर होनेवाल़े धोर उप 
सर्गका हाल जान लिया। जिससे वे दोनों घटनात्थलुपर पहुंचे और बह भग- 
वान्‌ पारवेनाथकों उस प्रचण्ड घनघोर वर्षाके मध्यमें मेरकी तरह अविचल देख 
कर आश्चर्थसे चकित हो गये । उन दोनोंने उन्हें अपने ऊपर उठा लिया और 
उनके शिरपर फणावली तान दी। जिससे उन्हें पानीका एक बृद भी नहीं 
लग सकता था। उसी समय ध्यानके माहात्म्यसे घातिया कर्मोंका नाशकर 
उन्हें केवल ज्ञान धाप्त हो गया। भगवानके अनुपम पैयेसे हार मानकर संघर 
देव बहुत हो छक्नित हुआ। उसी समय उसकी कषायोंमें कुछ शान्तता आ 
गई जिससे वह पहलेका समस्त वेरभाव झुलाकर क्षमा मांगनेके लिये उनके 
*॥ चरणोमें आ पड़ा। उन्होंने उसे भव्य उपदेशसे सम्तुष्ट कर दिया। भगवान्‌ 
पाश्वेनाथको चैत्र कृष्ण चतुर्थीके दिन केवछ ज्ञान प्राप्त हुआ था । केवल ज्ञान 
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प्राप्त होते ही समस्त देवोने आकर उनका ज्ञान कक्याणक किया ।कुबेरने समव 
दरणकी रचना की । उसके म्ध्यमें स्थित होकर उन्होंने चार माह बाद मौन 
भह् किया--दिव्य ध्यनिके द्वारा समस्त पदाथोका व्यास्यान किया। उनके 
समपमें जगह जगहपर वैदिक ध्मका प्रचार बढ़ा हुआ था, इसहिये उन्होंने 
प्राय सभी आये क्षेत्रोमें घृम-बूभकर उसका विरोध किया और जैनधर्मका 
प्रचार किया था| 

भगवान्‌ पारवेनाथके समवसरणमें स्वयम्थुव आदि दश गणघर थे, तीन 
सौ पचास द्वादशाइके जानकार ये, दश हजार नौ सौ शिक्षक थे, चौदह सौ 
अवधि ज्ञानी थे, सात सौ पचास मनः पर्यय ज्ञानी ये, एक हजार केवल ज्ञानी |. 
थे, इतने ही विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, और छह सौ वादी थे। इस तरह 
सब मिलाकर सोलह हजार झुनिराज थे। खुलोचना आदिको डेकर छत्तीस 
हजार आयिकाएं थीं, एक लाख आवक थे, तीन लाख आविकाएं, असंस्यात 
देवरेवियां और संख्यात तिथश्ञ थे । 

इन सबके साथ उन्होंने उनहत्तर वर्ष सात माहतक विहार किया। उप् 
सप्तय इनकी बहुत ही रुपाति थी । हृठवादी इनकी युक्तियोंसे बहुत डरते थे। 
जब इनकी आयु एक माहझी बाज्षी रह गई तव वे उत्तीस सुनियोके साथ योग 
निरोध कर सम्मेद दौलपर विराजमान हे गये। और वहींसे उन्होंने श्रावण 
इक्छा सप्तप्ीके दिन विज्ञाला नक्षत्रमें सबेरेके समय अधातिया कमौंका 
नाशकर भोक्ष लाभ किया | देवोंने आकर भक्ति पूथेक- निर्वाण कक््याणकका 
उत्सव किया भगवान्‌ परवनाथके सपैका चिह था । 
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भगवान्‌ महावीर 


दिह कर्माचल दलन पवि, भाति सरोज रविराय । 


कंचन बाषि कर जोर कवि, नमत वीर जिनपाय॥ 
“-मृधर दास 


[१] प्वेभव वर्शन क्‍ 
सब हीपोमें शिर मौर जम्ब ह्ीपके विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तह | 
पर एक एुष्कल्ावती देश है उसमें. अपनी स्वाभाविक शोभासे खगेपुरीकों | 
जीतनेवाली पुण्डरीकिणी नगरी है। उसके मध नामके धनमें किसी समय | 
पुरुषा नामका भीलोंका राजा रहता था। वह बढ़ा ही दुष्ट था--भोले जीवों । 
को मारते हुए उसे कमी भी दया नहीं आती थी। पुरुचाकी स्त्रीका नाम | 
कालिका था । दोनों स्त्ी-पुरुषोमें काफी प्रेम था। किसी एक दिन रास्ता भूछः | 
कर सागरसेन नामके सुनिरा$ उस बनमें इधर उधर फिर रहे थे। उन्हें देखकर | 
पुरुषा हरिण समझकर मारनेके लिये तेथार हो गया परन्तु उसकी स्त्री | 
कालिकाने उसे उसी समय रोक दिया और कहा कि थे बनके अधिष्ठाता | 
देव हैं, हरिण नहीं हैं, इन्हें मारमेसे सड्ृदमें पढ़ जाओगे। स्त्रीके कहनेसे 
प्रशान्त चित्त होकर वह घुनिराज सागरसेनके पास पहुंचा ओर नमस्कार कर 
उन्हींके पास बैठ गया । मुनिराजने उसे मीठे और सरल दाब्दोंमें उपदेश 
दिया जिससे वह बहुत ही प्रसन्‍न हुआ । उसने मुनिराजके कहनेसे जीवन 
भरके छिपे मशथ्र, मांस और मधका खाना छोड़ दिया। रास्ता मिलनेपर झुनि 
राज अपने वांछित स्थानक्ली ओर चढ़े गये और प्रसन्‍्न चित्त पुरुचा अपने 
घरकों गया । वहां वह निदोष रुपसे अपने श्रतका पालन करता रहा और आशु 
के अन्तमें शान्तर परिणामोंसे मरकर सौधम स्वरगसें देव हुआ | वहां उसकी 
भायु एक सागर की थी। खगके सुख भोगकर जम्बूदूबीप-मरत क्षेत्रकी 
अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्तीकी अनन्तम्ति नामक रानीसे मरीचि 
नामका पुत्र हुआ। जब वह पदा हुआ था उस समय भगवान्‌ वृषभदेव गृहस्थ 
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अवस्थामें ही थे और महाराज नामिराज भी मौजूद थे इसलिये उसके जन्म 
का खूब उत्सव मनाया गया था। जब वह बढ़ा हुआ तब अपने पितामह 
भगवान्‌ वृषभदेवके साथ देखा देखी शुनि हो गया। उस समय और भी कच्छ 
महाकच्छ आदि चार हजार राजा छनि हो गये थे पर वे सभी भूल प्यासकी 
वाधासे दुःझी होकर भ्रष्ट हो गये ये । वह मरीचि भी झुनि पदसे पतित हो 
जंगहोंमें कन्दमूल खाने और तालावोमे पानी पीनेके लिये गया। तब वन 
देवताने प्रकट होकर कहां कि--यदि तुम यति वेषमें रहकर यह अनाचार 
करेंगे तो हम तुम्हें दण्टित करेंगे । देवताओंके वचन छुनकर उसने वृक्षोक्रि 
यतकल पहिनकर दिगम्बर वेषशों छोड़ दिया और मनमानी प्रवृत्ति करने लगा। 
उसमे कपिल आदि बहुतसे अपने अनुयायी शिष्य बनाकर उन्हें सांड्यमतका 

उपदेश दिया। 

जब भगवान्‌ आदिनाथने समवसरणके मध्यमें विराजमान होकर दिव्य 
उपदेश दिया तब उन पतित साधुओंमें बहुतसे साधु पुनः जन धर्ममें दीक्षित 
हो गये। पर मरीचिने अपना हठ नहीं छोड़ा | वह हमेशा यही कहता रहा 
कि जिस तरह आदिनाथने एकमत चलाकर ईश्वर पदवी प्राप्त की है उसी 
तरह में भी अपना मत चलाकर ईश्वर पढवी प्राप्त कह गा। इस तरह पह 
कन्दमूलका मक्षण करता, शीतल जलसे स्नान करता वृक्षोंके बल्कल पहिनता 
और सांख्य मतका प्रचार करता हुआ यहां वहां घूमता रहा | आयुके अन्तमे 
कुछ शान्त परिणामोंसे मरकर पांचवें स्वगंमें देव हुआ। वहां उसकी आयु 
दश सागर की थी । आयु पूर्ण होनेपर चह वहांसे चधकर साकेत नगरके 
कपिल ब्राह्मणकी काली नामक सत्रीसे जदिल नामका पुत्र हुआ। जब वह बड़ा 
हुआ तथ उसने परित्राजक-सांख्य साधुकी दीक्षा लेकर पहलेके समान सास्य 
तत्वोंका प्रचार किया। और आयुके अन्त्में भरकर सौधम स्वर्गमें देव हुआ | 
पहां दो सागरतक दिव्य सुखोंका अनुभव कर इसी भरत क्षेत्रके स्थृणागार 
नगरम भारद्वाज ब्राह्मणके घर उसकी पुष्पदत्ता भायासे पुष्पमिन्न नामका 
पुत्र हुआ। वहां भी उसने परिद्राजककी दीक्षा लेकर सांख्य तर्वोंका प्रचार 
किया और ज्ञान्त परिणामोंसे मरणकर सौधम स्वर्गमें देवका पद पाया । वहां 
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उसकी आयु एक सागर प्रमाण थी । वहांके छु मोगनेके बाद वह जस्बू: 
दूवीप भरतक्षेत्रके सूतिका नगरमें अग्निभूति ब्राह्मणकी गौतमी स्त्रीसे अग्नि 
सह नामका पुत्र हुआ। पूर्व भवके संरकारसे उसने पुनः परित्राजककी दीक्षा 
हेकर प्रकृति आदि पच्चीस तश्वोंका प्रचार किया और कुछ समता भावोंसे मर 
कर सनत्कुमार सवगमें देव हुआ। पहांपर वह सात सागरतक छझुन्दर सुख 
'भोगता रहा | फिर आयु पर्ण होनेपर इसी भरतक्षेत्रके मन्दिर नगरमें गौतम 
ब्राह्मणकी कौशाम्बी नामकी सत्नीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ। वहां भी 
उसने जीवनभर सांख्यूमतका प्रचार किया और आयुके अन्तमें मरकर महेन्द्र 
स्वग॒में देव पदवी प्राप्त की। पहांफे सुख भोगनेके बाद वह उसी मन्दिर नगरमें 
सालझ्ायन विप्रकी मन्द्रा नामक सार्यासे भारद्वाज नामका पुत्र हुआ। वहां 
भी उसने ब्रिदण्ड लेकर सांस्पम्तका प्रचार किया तथा आयुके अन्तमें समता 
भावोंसे शरीर त्यागकर महेन्द्र खवगमें देव हुआ | वहां वह सात सागरतक 
दिव्य सुलोंका अनुभव करता रहा। बादमें वहांसे च्युत होकर कुपम फैलानेके 
लोटे फलसे अनेक त्रस स्थावर योनियोंमें घृम-घूमकर दु/ज्न भोगता रहा । फिर 

कभी मगध [ बिहार ] देशके राजगृह नगरमें शाण्डिल्य विप्रकी पाराशरी खली 
* | से रथावर नामका पुत्र हुआ । सो वह भी बड़ा होनेपर अपने पिता-शाण्डिव्य 
की तरह वेद वेदांगोंका जाननेवाला हुआ। पर सम्पादशनके बिना उसका 
समस्त ज्ञान निष्फल था। उसने वहांपर भी परित्राजककी दीक्षा लेकर सांख्य 
मतका प्रचार किया और आयुके अन्तमें मरकर महेन्द्र सवरगमें देव पदवी पाई। 
वहां उसकी आयु सात सागर प्रमाण थी। आयु अन्त होनेपर बहांसे च्युत 
होकर वह उसी राजगृह नगरमें विश्वमूति राजाकी जैनी नामक महारानीसे 
विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ | जो कि बढ़ा होनेपर धहुत ही शूरवीर निकला 
था। राजा विश्वभूतिके छोटे भाईका नाम विशाखभूति था | उसकी भी लक्ष्म 
णा स्त्रीसे विशाजनन्द नामका पुत्र हुआ था जो अधिक बुद्धिमान नहीं था। 
इस परिवारके सब छोग जैनधममें बहुत रुचि रखते थे। मरीचिका जीव विश्व 
नन्‍्दी भी जैन धम्ममें आस्था रखता था। 

किसी एक दिन राजा विश्वभूति शरदू ऋतुके भंगुरनाशशील बाहूल 
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देखकर छुनि हो गये और अंपना राज्य छोंदे भाई विशाक्षभूतिके लिये दे गये 
.. अपने पुत्॒विश्वनन्दीकों युवराज बना गये। 
एक दिन युवराज विश्वनन्दी अपने मिन्रोंके साथ राजोद्यान्में करोड़ाकर 
था कि इतनेमें वहांसे नये राजा विद्यालभूतिका पुत्र विद्याजनन्द निकला | 
राजोानकी शोमा देखकर उसका जी ललचा गया। उसने भदसे अपने 
पिनासे कहा कि आपने जो बन विश्वनन्दीकों दे रत्ा है वह सुझे दीजिये 
नहीं तो मैं घर छोड़कर परदेशकों भाग जाऊंगा। राजा विद्वात्रभृति भी पुत्रके 
मोहमें आकर बोला--'वेद | यह कौन बड़ी बात है! में अभी तुम्हारे लिये वह 
उद्यान दिये देता हैं! ऐसा कहकर उसने युवराज विश्वनन्दीकों अपने पास बुला 
कर कहा कि-हुमे छुछ आततायियोंकों रोशनेके लिये पवेतीय प्रदेशोंमें जाना 
है। सो जबतक मैं लौदकर वापिस न आ जाऊं तबनक राज्य कार्योक्ी देख 
भाल करना" काकाके बचन सुनकर भोले विश्वनन्दोने कहा कि-- नहीं 
आप यहींपर सुखसे रहिये, में पवेतोय प्रदेशोंमें जाकर उपद्रवियोकी मष्द किये 
आता हूँ“ राजाने दिख्नन्द्ीको कुछ सेनाके साथ पवेतीय प्रदेशोंमें भेज 
दिया और उसके अभाषमें उसका वर्गीचा अपने पुत्रके लिये दे 
विश्नन्दीकों राजाके इस कपदका पता चला तव वह बीचसे ही लौटकर वापस 
चला आया | और विशाखनन्दको मारनेके लिये उद्योग करने लगा । विशाख- 
नन्‍्द भी उसके सयसे भागकर एक कैथके पेड़पर चढ़ गया परन्तु कुमार विश्व 
नन्‍्दीने उसे मारनेके लिये चह क्ैयका पेड़ ही उल्लाड़ डाला। तदनन्तर वह 
भागकर एक पत्थरके खम्मेमें जा छिपा । परन्तु विश्वनन्दीने अपनी कलाईकी 
चोदसे उस उम्भेक्ों भी तोड़ डाला। जिससे वह चहांसे भागा | उसे भागता 
हुआ देखकर युवराज विश्वनन्दीको दथा आ गई। उसने कहा--भाई | मत 
भागो, तुम जुशीसे मेरे बगीचेमें कीड़ा करो, अब झुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं है। अब मुझे जदलके सूखे कटीले भजाड़ झाड़ ही अच्छे लगेंगे""'? ऐसा 
कहकर उसने संसारकी कपद 'भरी अवस्थाका विचार करके किन्हीं सम्मृत नाम 
। के मुनिराजके पास जिन दीक्षा ले ली। इस घटनासे राजा विशालमतिको भी 
| “इतक्ष्षात्ताप हुआ। उसने सनमें सोचा कि मैंने व्यथ ही पुत्रके मोहमें आकर 
अल कलश और लो से व कल लक 4 कील: 
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ल्‍ स्वमावी विश्वनन्दीके साथ कपट किया है। रूच पूछो तो यह राज्य भी 
उसी का है। सिफ लेहके कारण ही बड़े भाई मुझे राजा पन्ना गये हैं। अब 
जिस किसी भी तरह सुझे हस पापका प्रायश्षित करना चाहिये। ऐसा सोचकर 
उसने भी विशासनन्दीको राज्य देकर जिन दीक्षा ले ठी। यह हम पहछे लिख 
आये हैं कि विशाजनन्दी बुद्धिमान्‌ नहीं था इसलिये बह राज्यसत्ता पाकर 
पदोन्मतत हो गया । कई तरहके दुराचार करने लगा। जिससे प्रजाके लोगो 
उसे गज्य गद्दीसे च्युतकर देशसे निहाल दिया | विशाखनन्दीने राज्यसे च्युत 
होकर आज्ञीविकाके लिये किसी राजके यहां नौकरी कर ली। क्रिसी समय 
वह राजाके कार्यसे मधुरा नगरीमें आया था और वहां एक वेश्याके घरक्ी छत- 
प्‌ बैठा हुआ था। 
छुनिराज विश्वनन्दी भी कठिन तप्त्याओंसे अपने शरीरकों खुखाते हुए 
उस समय मधुरा नगरीमें पहुँचे| और आहारकी हच्छासे मथुरा नगरीको 
गहियोमें मूमते हुए वहांसे निकले जहांपर वेश्याके मकानकी छतपर विश्ाल- 
नन्‍्दी बैठा हुआ था ' असाताका उदय किसीको नहीं छोड़ता ।''' घुनिराज 
विश्वनन्द्रीको उस गलीमें एक नव प्रसूता गायने धक्का देकर जमीनपर गिरा 
दिया । उन्हें जमीनपर पड़ा हुआ देखकर विश्ाखनन्दीने हंसते हुए कहा कि 
कलाईको चोटसे पत्थरके खम्मेकों गिरा देनेवाला तुम्हारा वह बल आज कहां 
गया !“ “उसके बचन छुनकर विश्वनन्दीको भी कुछ क्रोध आ गया उन्होंने 
लड़खड़ाती हुईं आवाअमें कहा क्ि-- तुमे हस हंसीका फल अवश्य मिल्षेगा ! 
आहार लेकर मुनिराज वनकी ओर चढ़े गये। वहां उन्होंने आयुके अन्त 
निदान बांधकर सन्यास पू्ेक शरोर छोड़ा जिससे वे महाशुक्र नामके रबर 
देव हुए । मुनिराज विशाजम्‌ति आयुके अन्त्में समता भावोंसे मरकर वहां 
पर देव हुए । बहां उन दोनोंमें बहुत ही स्नेहथा । 
सोलह सागरतक स्वर्गेके सुख भोगनेके बाद बहांसे च्युत होकर विशा- 
ख़मृतिका जीव जम्बूद्वीप-मततक्षेत्रमें सुरम्य देशके पोदनपुर नगरके रथाम्ी 
राजा प्रजापतिकी जयावती रानीके विजय नामक पुत्र हुआ और विश्वनन्दी- 
'॥ का जीव उसी राजाकी दूसरी रानी छुगाबतीके त्रिएष्ठ नामका पुत्र हुआ। 
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पूर्व भवके संस्कारसे इन दोनोमें बढ़ा भारी लेह था। बड़े होनेपर विजय बल- 
भद्र पदवीका धारक हुआ और भ्रिपृष्ठने नारायण पद॒वी पाई। झुनि निन्‍्दाके 
पापसे विशाखनन्दीका जीव अनेक कुयोनियोंमें भुमण करता हुआ विजयाधे 
परवेतकी उत्तर श्रेणीपर अलका नगरीके राजा मपूरग्रीवकी नीलाव्जना रानीसे 
अश्वग्रीव नामका पुत्र हुआ । वह बचपनसे ही उहण्ड प्रकृतिका था। फिर पढ़ा 
होनेपर तो उसकी उद्ृण्डताका पार नहीं रहा था.। उसके पास चक्ररत्न था, 
जिससे वह तीन झण्डपर अपना आधिपत्य जमाये हुए था। किसी कारणवश 
त्रिपृष्ठ और अश्यग्रीव्में जमकर लड़ाई हुईं तब अश्वग्रीवने क्रोषित होकर 
त्रिपुष्ठपर अपना चन्र चलाया | एर चक्ररत्न तीन प्रदक्षिणाएं देकर ब्रिपृष्ठके 
हाथमें आ गया। तथ इसने उसी चक्ररत्नके प्रहरसे अश्वग्रीवककों मार डाता 
और खय॑ त्रिपृष्ठ तीन खण्ड़ोंका राज्य करने लगा | तीन ज़ण्डका राज्य पाकर 
भी और तरह तरहके भोग भोगते हुए भी उसे रूमी तृप्ति नहीं होती थी । 
वह हमेशा विषय सामग्रीकों इकत्रित करनेमें लगा रहता था। जिससे वहं-- 
त्रिपृष्ठ मरकर सातवें नरकमें नारकी हुआ वहां वह तेतीस सागर प्यन्‍्त भय- 
डर दु/ख भोगता रहा । फिर वहांसे निकलकर जम्बूद्दीप मरत-श्षेत्रमें गड्ढा 
नदीके किनारे सिहृगिरि पवेतपर सिंह हुआ । यहां उसने अनेक बन-जन्तुओं- 
का नाशकर पाप उपाजेन किये । जिनके फलसे वह पुन! पहले नरकमें गया 
और वहां कठिन दु।ख् भोगता रहा। चहांसे निकलकर जम्मू हीपमें सिहकूदके 
पूवेकी ओर हिमवाद पवेतकी शिक्षरपर फिरसे सिंह हुआ। बह एक समय 
अपनी पैती डाढ़ोंसे एक रुगकों मारकर खा रहा था कि हतत्ेमें चहांसे अलन्त 
कृपातु चारण ऋद्धिधारी अजितस्रय और अमित गुण नामके सुनिराज निकले । 
सिंह देखते ही उन्हें तीधेहुरके बचनोंका स्मरण हो आया। वे किन्हीं तीर्थ- 
। करके समवसरणमें सुनकर आये हुए ये कि हिमकूट पवेतपरका सिंह दशवें 
। भवमें महावीर नामका तीथहर होगा। अजितंजय झुनिराजने अवधि ज्ञानके द्वारा 
; उसे मडसे पहिचान लिया | उक्त दोनों झुनिराज भाकाशसे उतरकर सिंहके |. 
। मत सेल बैठ गये। सिंह भी चुपचाप बहींपर बैठा रहा । कुछ देर 
भय झुनिराजने उस सिंहको सार गर्भित शरब्दोमें समझाया झि-- 


॥ 
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शीश... ऋछऋनचछछछ 
मुगराज ! तुम इस तरह प्रतिदिन निषेल प्राणियोंको । मारा करते 
हो ! इस प्रापके फलसे ही तुमने अनेक बार कुयोनियोंमें दु/ख उठाये हैं" 
हत्यादि कहते हुए उन्होंने उसके पहलेके समस्त, भव कह सुनाये । मुनिराजके 
बचन छुनकर लिंहको.भी जाति स्मरण हो गया जिससे उसकी आंखोंके सामने 
पहलेके समस्त भव प्रत्यक्षकी तरह भालकने लगे। उसे अपने दुष्कायों पर हतना 
अधिक पश्चात्ताप हुआ कि उसकी आंखोंसे आंतुओंकी घारा बह निकती। 
मुनिराजने फिर उसे शान्त करते हुए कहा कि तुम आजसे अहिंसा ब्रतका 
पालन करो । तुम हस भवसे दशवें भवमें जगलूज्य बद्धामान तीथेह! होंगे। 
मुनिराजके उपदेशसे बनराजसिहने सन्यास धारण किया और विशुद्ध चित्त 
होकर आत्म ध्यान किया। जिससे वह मरकर सौधर्म स्वर्ग सिहकेतु नाम- 
का देव हुआ । झुनि युगल भी अपना कर्तव्य प्राकर आकाश मार्गसे बिहार 
कर गये। लिंहकेतु दो सागरतक खगके सुख भोगनेके बाद धातकी खण्ड 
दृवीपके पृ मेरुसे पृषेकी ओर विदेह क्षेत्रमें महलावती देशके विजयाधपरव॑त- 
दी उत्तर श्रेणीमें कमकप्रम नगरके राजा कनकपु रुूथ और उनकी महारानी |. 
कनकमालाके कनकोज्वल नामका पुत्र हुआ । बढ़े होनेपर उसकी राजकुमारी 
कनकवतीके साथ शादी हुईं। एक दिन वह अपनी ख्रीके साथ मंदराचल प्ेत 
पर क्रोड़ा करनेके लिये गया था। वहां पर उसे प्रियमित्र नामके अवधि ज्ञानी 
हुनिराज मिडे। कनकोज्वलने प्रदक्षिणा देकर उन्हें भक्ति पक नमरकार 
फक्िया और फिर घ्मका स्वरूप पूछा। उत्तरमें प्रियमिथ महाराजने कहा कि-- 
प्मों दयामयों परे श्रय्भेण नायसे । 
भुत्तिपण कमोति हल्ता पर्मोय सन्‍्मतिम ॥ 
देहि भापेहि पर्मा् याहि पर्मस्यभृतयताम। 
धमोतिष्ट विरेधम पाहिमामिति विन्तय॥ 
--आचाय गुणभद्र 
अर्थात्‌--धर्म दयापय है, तुम धमेका आश्रय करो, धमसे ही सृक्ति प्राप्त 
होती है, धर्मके लिये उत्तम बुद्धि उगाओ, घमसे वि्युक्ष मत होवो, धर्मके 
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बन जाओ, धर्ममें लीन रहो और हे धर्म ! हमेशा मेरी रक्षा करो 
“इस तरह चिन्तवन करो | 

सुनिराजके बचन छुनकर उसके हृदयमें वैराग्य रस समा गया। जिससे 
उसमे कुछ समय बाद ही जिन दीक्षा लेकर सब परिग्रहोंका परित्याग कर 
दिया । अन्तमें वह सन्यास पर्वेक शरीर छोड़कर सातवें क्पन॒वर्गमें देव 
हुआ। लगातार तेरह सागरतक खगके सुन भोगकर वह वहांसे च्युत हुआ 
और जम्बू दूधीप-भरतक्षेत्रके कौद्ण देशमे साकेत नगरके स्वामी राजा बच्न- 
सेनक्री रानी शीलवतीके हरिषेण नामक्ा पुत्र हुआ | हरिषेणने अपने बाहुबल- 
से विज्ञाल राज्य लक्ष्मीका उपभोग किया था और अन्त समयमें उस विद्ञाल 
राज्यको जीर्ण तृणके समान छोड़कर भ्रुतसागर झुनिराजके पास जिन दीक्षा 
हे ली तथा उग्र तपत्याएं की | उनके प्रभावसे वह महाशुक्र खगमें देव हुआ। 
वहां उसकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी। आयुके अन्तमें स्वर्ग बसुन्धरासे 
सम्बन्ध तोड़कर चह धातकी सण्डके पूर्व मेरसे पवेकी ओर विदेह क्षेत्र-पुष्कला- 
वती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें वहांके राजा सुमित्त और उनकी सुब्रता 
राबीसे प्रियमित्र नामक पुत्र हुआ । छुप्तित्त चक्वर्ती था-उसने अपने पुरुषाथे 
से छह फ़ण्डोंकों वद्में कर लिया था। किसी समय उसने क्षेमहर जिनेन्द्रक 
झुछसे संसारका स्वरूप सुना और विषय वारुनाओंसे विरक्त होकर जिम 
दीक्षा धारण कर ली । अन्तमें समाधि पृवेक मरकर बारहवें सहस्नार ख्वर्गमें 
सूयप्रम देव हुआ। वहां चह भठारह सागरतक ययेष्ठ सुख्र भोगता रहा। 
फिर आयुके अन्तमें वहांसे च्युत होकर जम्बू दृवीपके क्षत्रपुर नगरमें राजा 
नम्दवद्धूनकी वीरवतीसे नन्‍्द नामक पुत्र हुआ । वह बचपनसे ही धर्मात्मा | 
और न्याय प्रिय धा। कुछ सम्रयतक राज्य भोगनेक्के बाद उसने किन्हीं प्रोष्ि 

ल नामक सुनिराजके पास लिन दीक्षा ले ली। घुनिराल नन्दने गुरु चरणों | 
सेवा कर ग्यारह अहों का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन विशुद्धि आदि सोलह 

कारण भावनाओं का चिन्तवन कर तीर्थडर नामक महा पुण्य प्रकृति का बन्‍्ध 

किया। फिर आयुक्षे अन्त में आराधना पूर्वक दारीर त्याग कर सोलहवें अच्यु- | 

त सगे के पुष्पोत्तर विमान में इन्द्र हु श। वहां पर उसकी वाह सागर प्रम्ता- 
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ण आयु थी। तीन हाथका शरीर था, शुक्र ऐेश्या थी। वह बाईस हजार पर्ष 
में एकवार मानसिक आहार प्रहण करता और बाईस पक्षके बाद एकवार ख्वा- 
सोच्छृवास छेता था । पाठकोंकों जानकर हे होगा कि यही हन्ऋ आगे चलकर 
चद्धेमान तीर्थकर होगा- “भगवान्‌ महावीर होगा। कहाँ और कब ! सो सुनिये 


[२] बरत॑मान परिचय 

भगवान पाश्वेनाथ के मोक्ष चले जाने के कुछ समय बाद यहां भारतवर्ष 
में अनेक मत भतान्तर प्रचलित हो गये थे। उस समय कितने ही मलुष्य र्व- 
गे प्राप्ति के लोभ से जीवित पशुओं को यज्ञ की बलि बेदियों में होम देते थे। 
कितने ही बौद्ध की क्षणिक वादिता को अपना कर दुखी हो रहे थे। और 
कितने ही लोग साझुय नैयायिक तथा वेद्ान्तियाँके प्रपश्न में पड़कर आत्महित 
से कोसों दूर भाग रहे थे। उस समय लोगों के दिलों पर धमेका भूत बरी 
तरह से चढ़ा हुआ था। जिसे भी देखो वही हरएक व्यक्तिकों अपनी ओर-- 
अपने धम की ओर खींचने की कोशिश करता हुआ नजर आता था । उद्ष्ठ 
धर्माचायें धर्म की ओठमें अपना स्वार्थ गांठते थे। मिध्यात्व यामिनीका घना 
तिमिर सब ओर फैला हुआ था। उसमें दुष्ट उलृक भयड्ूर धूत्कार करते हुए 
इधर उधर घूमते थे। आततापिओं के घोर आतह्ड से यह घरा अकुला उठी 
थी । रात्रि के उस सघन तिमिर व्याकुछ होकर प्राय/ सभी सुन्दर प्रभात का 
दर्शन करना चाहते थे। उस समय सभी की दिष्ट प्राची की ओर लग रही 
थी। वे सतृष्ण लोचनों से पूषेकी ओर देखते थे कि प्रात! काह की ललित 
लालिमा आकाश में कब फेलती है | 

एकने ठीक कहा हे--कि, सृष्टि का क्रम जनता की आवश्यकतालुसार 
हुआ करता है। जब मनुष्य ग्रोष्मकी तप्त लूसे व्याकुछ हो उठते हैं तब सुन्द- 
र श्यामह् बादलों से आकाश को आदृत कर पावस ऋतु आती है। वह शी- 
तल और स्वादु सलिल की वर्षा कर जनता का सन्ता दूर कर देती है । पर 
जब मेथों की घनधोर वर्षा, निरन्तर के हुर्दिन, बिजली की कड़क, मेघों की 
गड़गड़ाहट और मलिन पड़ से मन म्लान हो जाता है तब स्वर्गीय अप्सरा- 
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._ रुप धारण कर शरद ऋतु आती है। वह प्रति दिन सबेरे के समय वाल 
दिनेश की सुमहली किरणों से लोगके अन्तरतल् को अलुरक्षित बना देती 
है। रजनी में चन्द्रमा की रजतप्रयी शीतल किरणों से अद्ृत पर्षाती है । पर 
जब उसमें भी लोगों का मन नहीं लगता तब हेमन्त, शिशिर, और पसन्त 
वगेरह आ-आकर छोगोंको आनन्दित करने की चेष्टाएं करती हैं। रातके था- 
द्‌ दिन और दिन के घाद रात का आगमन भी छोगों के सुभीते के लिए है। 
दुष्टों का दमन करने के लिये महात्माओं की उत्पति अनादि से सिद्ध है। 
इसी लिये भगवान पाश्वेनाथ के बाद जब भारी आतहु फैल गया था। तब 
किसी महात्मा की आवश्यकता थी। बस, उसी आवश्यकताको पूर्ण करनेके 
लिये हमारे कथा नाथक भगवान महावीरने भारत बसुधा पर अवतार लिया था 
जम्ब॒द्दीप--भरत क्षेत्रके मगध ( विहार ) देशमें एक क्ुण्डनपुर नामक 
नगर था। जो उस समय वाणिज्य व्यवसायके द्वारा खूब तरक्की पर था। उस- 
में अच्छे अच्छे सेठ लोग रहा करते थे। कुणइलपुरका शासन सत्र महाराज 
सिद्धार्थ के हाथ में था। सिद्धार्थ शुर बीर होनेक्ने साथ साथ बहुत ही गम्भीर 
प्रकृतिके पुरुष थे। छोग उनकी दयालुता देख कर रहते थे कि ये एक चहते 
फिरते दया के समुद्र हैं। उनकी झुझ्य ख्लीका भा प्रियकारिणी ( त्रिशला ) 
था। यह त्रिह्वला सिन्धु देश की वैशाली पुरीके राजा चेटककी पूत्री थी । 
पढ़ी ही रुपवती और बुद्धिसती थी, बह हमेशा परोपकारमें ही अपना समय 
बिताती थी। रानी होने पर भी उसे अमिमान तो छू भी नहीं गया था । वह 
सच्ची पतित्रता थी। सेवासे महाराज सिद्धाथंकों हमेशा सन्तुष्द रखती थी । 
वह घरके नौकर चाकरों पर प्रेसका व्यवहार करती थी | और विप्त-व्याधि 
उपत्यित होने पर उनकी हमेशा हिफ़ाजत भी रखती थी । 
राजा सिद्धार्थ नाथवंद् के शिरोमणि थे वे भी अपनेको त्रिश्वलाकी 
सह्ृति से पविन्न मानते थे राजा चेदकक्े त्रिशलाके सिवाय शुगावती, छुप्रभा, 
प्रभावती, चेलिनी, ज्येष्य और चन्दना थे छह पुत्रियां और थीं। झुगावतीका 
विवाह वत्सदेशकी कौशाम्बीमगरीके चन्द्रबंशीय राजा शातानीकके साथ 
हुआ था। सुप्रभा, दशण देश के हेरकच्छ नगरके स्वामी उर्वशी राजा 
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_ पटरानी हुई थी। प्रभावतीका विवाह-सम्बन्ध कच्छदेशके रोर्क- 
नगरके स्वाप्ती राजा उदयनके साथ हुआ था| 

प्रभावतीका दूसरा नाम शीलवती भी प्रचलित था। चेलिनी मगध 
देशके राजणृह नगरके राजा श्रेणिककी प्रिय पत्नी हुई थी। ज्येष्या और 
चन्दना इन दो पुत्रियोने संसारसे विरक्त होकर आयिकाके व्रत ले लिये थे। 
हस तरह महाराज सिद्धा्थका बहुतसे प्रतिष्ठित राजवंशोंके साथ 
मैत्री-माव था। सिद्धाथने अपनी शासन प्रणालीमें बहुत कुछ छुधार 
किया था । 

ऊपर जिस इन्द्रका कथन कर आये हैं वंहां ( अच्युत खगमें ) जब 
उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गई तबसे सिद्धार्थ महाराजके धरपर र्नों- 
की वर्षा होनी शुरू हो गई। अनेक देवियां आ-आकर प्रिथकारिणीकी सेवा 
करने लगीं। इन सब'कारणोंसे महाराज सिद्धाथंकों निश्चय हो गया था कि, 
अब हमारे नाथ वंशमें कोई प्रभावशाली महापुरुष पेदा होगा। 
आषाढ़ शुक्ल षष्ठीके दिन उत्तराषाह़ नक्षत्रमें रात्रिके पिछले पहरमें 
त्रिशलाने सोलह स्वप्न देखे और स्वप्ण देखनेके बाद छू हमें प्रवेश करते हुए 
एक हाथीकों देखा। उसी समय उस इन्द्रने अच्युत स्वगंके पुष्पोत्तर विमान 
से मोह छोड़कर उसके गर्भमें प्रवेश किया । सबेरा होते ही रानीने स्नानकर 
पतिदेव-सिद्धाथ महाराजसे स्वप्नॉंका फल पूछा। उन्होंने भी अवधिज्ञानसे 
विचार कर कहा कि तुम्हारे गर्भेसे नव माह बाद तीर्थंकर पुत्र उत्पन्न होगा। 
जो कि सारे संसारका कल्याण करेगा--लोगोंको सच्चे रास्तेपर लगावेगा।' 
पतिके वचन छुनकर त्रिश्वल्ा मारे हषके अडमें फूली न समाती थी। उसी 
समय चारों निकायके देवॉने आकर भावि भगवान्‌ महावीरके गर्भावतरणका 
उत्सव किया तथा उनके माता-पिता ब्रिशल्ा. और सिद्धार्थका खूब 
सत्कार किया। , 

गर्भकालके नौ माह पूर्ण होनेपर चैत्र शुक्ल प्रयोदशीके दिन उत्तरा 
फाल्युनी नक्षत्रमें सबेरेके समय त्रिशलाके गर्भसे .भगधान्‌ वर्रेमानका जन्म 
हुआ। उस समय अनेक शुभ शाकुन हुए थे। उनकी उत्पत्तिसे देव 
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दानव, छग और मानव सभीको हे हुआ था। चारों निकायके देवोंनि 
आकर जन्मोत्सव सताया था| उस समय छुण्डनपुर अपनी संजावटसे 
खरकों भी पराजित कर रहा था। देवराजने इनका वंद्धेमान नाम रकखा 
था। जन्मोत्सवक्षी विधि समाप्तकर देव होग अपने-अपने र्थानोंपर चले 
गये। राजपरिवारमें बालक वद्धंमानका बहुत प्याससे छालन पालन होने 
लगा । 
बे द्वितीयाके इन्द्रकी तरह दिन प्रति दिन बढुकर कुमार अवस्थामें प्रविष्द 
हुए। कुमार बद्धमानकों जो भी देखता था उसीकी शंख हर्णके आंसुओंसे 
तर हो जाती थीं प्न अमर आमरूसे गढगद हो उठता था और शरीर 
रोमाश्िित हो जाता था। इन्हें अत्पकालमें ही समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई 
थीं। बालक बद्धमानके अगाध पाण्डित्यको देखकर अच्छे-अच्छे विद्वानोंको 
दांतों ते अंगुलियां दवानी पड़ती थीं! विद्वान होनेके साथ साथ वे शूर 
वीरता और साहस आदि शुणोंके अनन्य आश्रय ये | 
किसी एक दिन सौधमे इन्द्रकी समामें चर्चा चह रही थी कि इस 
समय भारतवर्षमें वद्धमान कुमार ही सबसे वहुष/न-शुर बीर और साहसी 
हैं!।'” “इस चर्चाको सुनकर एक संगम नामका कौतुकी देव कुण्डनपुर 
जाया | उस समय बद्ध मान छुमार हृषड सिश्रोंके साथ एक वृक्षपर चढ़ने उत्त- 
रेका सेल खेल रहे थे। भौका देखकर संगम देवने एक भयंकर सपेका रुप 
धारण रिया और छू कार करता हुआ वृक्षद्री जड़से लेकर रकम्धतक लिप 
गया। जागराजकी भयावनी छत देखकर वद्धमान कुमारके सब साथी वृक्ष 
से क्ंद-कूं दकर घर भाग गये पर उन्होंने अपना पैथे नहीं छोड़ा वे उसके 
विज्ञाल फणपर पाँव देकर खड़े हो गये और आलन्दसे उछलने छगे। उसके 
साहससे प्रसन्‍न होकर देव, सर्पका रूप छोड़कर अपने असली रूपमें प्रकर 
हुआ। उसने उनकी खूब स्तुति की और महावीर नाम रक्खा | 
भगवान्‌ भशवीर अन्मसे ही परोपकारमें लगे रहते थे। जब थे दीन- 
। दु/वी जोचोंकों देखते थे लथ उनका हृदय रो पड़ता था। इतना ही नहीं, 
«| अपनक उनके दुःख दूर करनेका दाक्तिमर प्रयत्न न कर छेते तबतक चैन नहीं 
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हेते थे। वे अनेक असहाय बालकोंकी रक्षा करते थे। (प्रक्ी तरह विधवा 
स्त्रियोंकी सुरक्षा रखते थे। उनके दृष्टिके सामने छोटे-बढ़ेका भेद-भाव न 
धा। थे अपने हृदयका प्रेण आम बाजारमें छुथते थे जिसे आवश्यकता हो 
वह लूटकर हे जावे। 
वद्धेमान कुमारकी कीति गाथाओंसे समस्त भारतवर्ष छुखरित हो गया 
था। पहाड़ोंक्ी चोटियों और नद, नदी नि्मरोंके किनारोंपर सुन्दर लता 
गृहोंमें बैठकर किन्नर देव अपनी प्रेयसियोंके साथ इनकी कीति गाया करते 
थे। महलांक़ी छतोंपर बैठकर सौभाग्यवती स्त्रियां बड़ी ही भक्तिसे उनका 
यशोगान करती थीं। * 
श्री पाश्वेनाथ स्वामीके मोक्ष जानेके हाई सौ वे बाद भगवान महावीर 
हुए थे। इनकी भायु भी इसीमें शामिल है। इनकी आयु कुछ कम 
बहत्तर वषकी थी ॥ # ॥ शरीरकी ऊँचाई सात हाथ की थी । 
और रंग सुवर्णके समान स्निप्ध पीत वर्णका थो। 
जब धीरे २ उनकी आयुके तीस वष वीत गये और उनके शरीरतें 
यौवनका पूर्ण विकास हो गया | तव एक दिन महाराज सिद्धार्थने उनसे 
कहा--'प्रिय पुत्र ! अब तुम पूर्ण युवा हो, तुम्हारी गम्भीर और विशाल 
_ आंखें उन्नत ललाद, प्रशान्त बदन, सन्‍्द्‌ सुसकात, चतुर वचन, विस्तृत वक्ष 
स्थल, और धुदनों तक लम्बी झुजाएं तुम्हें महापुरुष घतला रही हैं। अब खोज 
ने पर भी तुम में वह चम्बलता नहीं पाता हैँ। अध तुम्हारा यह समय सज्य 
काये संभालने का है। में एक घृहा आदमी , और फितने दिन तक तुम्हारा 
साथ दूंगा ! में तुम्हारी शादी करने के बाद ही तुम्हें राज्य देकर दुनियां की 
भंभटों से वचना चाहता हं। ...... पिता के वचन सुनकर महावीर का प्रफ 
छ सुखलमण्डल एकदम गम्भीर हो गया । मानों वे किसी गहरी समस्‍या के 
सुलमाने में लग गये हों । कुछ देर बाद उन्होंने कहा --पिता जी ! यह सुझ 


# आपकी आयुके विषयों दो मत हैं। एक में आपकी आयु ७२ बर्षकी कही गई है भर 
दूसरे मरमें ७१ वर्ष ३ माह २६ दिनको कह्दो गई है। दोनों मरतोंका छुछासा जयथबछमें दिया गया 
है। देखिये सागरको हस्तहिखित प्रति छिप पत्र तं० ६ ओर १० 
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से नहीं होगा । भला, जिस जंज़ाल से आप बचना चाहते हैं उसी जंजाल में 
आप सुझे क्योंकर फंसाना चाहते हैं ! ओह ! मेरी आयु सिफ़ बहत्तर वर्ष की 
है जिसमें आज तीछ वर्ष व्यतीत हो चक्के। अब इतने से अवशिष्ट जीवन में 
मुझे पहुत कुछ काये करना थाक्ी है । देखिये पिताजी ! ये छोग घर्मके नाम 
पर आपस में किस तरह झगड़ते हैं ।सभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचना 
चाहते हैं। पर खोज करने पर ये सब हैं पोचे | धर्माचार्य प्रपश् फैलाकर धर्म 
की दृकान सजाते हैं जिनमें भोढे प्राणी ठगाये जाते हैं। में इन पथ आ्न्त पु- 
रुषों को सुख का सच्चा रास्ता बतलाअंगा | क्या ब॒रा है मेरा विचार! ! ,... ... 
सिद्धार्थ ने बीच में ही दोक कर कहा -पर ये तो घर में रहते हुए भी हो स . 
कते हैं, कुछ आगे बढ़कर महावीर ने उत्तर दिया ' नहीं महराज | यह आप का 
सिर ध्यथ मोह है, थोड़ी देरके लिये आप यह भूल जाहये कि महावीर मेरा 
वेद है फिर देदिये आपकी यह विचार धारी परिवतित हो जानी है या नहीं ! 
पस, पिताजी ! मुझे भाज्ञा दीजिये जिससे में जड़ल के प्रशान्त वायु मण्डल 
में रहकर आत्म ज्योति को परत कह' और जगत्‌ का करपाण कह | कुछ 
प्रारम्भ किया और कुछ हुआ? सोचते हुए सिद्धार्थ महाराज विषण्ण बदन हो 
चुप रह गये। - 

जब पिता पुत्रका ऊपर लिखा हुआ सम्बाद त्रिशला रानीके कानोमें पड़ा 
तब पह पुत्र प्तोहसे व्याकुल हो उठी-उसके पांवके नोचेकी जमीन खिल- 
कने सी छगी | आंखोंक़े सामने अँयेरा छा गया। बह मूच्छित हुआ ही 
चाहती थी कि बुद्धिमान्‌ बद्धमान छुमारने चतुराई भरे शाब्दोमें उनके सामने " 
अपना समरत कर्तव्य प्रकट कर दिया--अपने आदशे और पवित्र विचार 
उसके सामने रख दिये। एवं संसारकी दूषित परिस्थितिसे उसे परिचित 
करा दिया। तथ उसने डबहबाती हुई आंजोंसे भगवान्‌ महावीरकी ओर 
देखा। उस समय उसे उनके चेहरेपर परोपकारदी दिव्य भलक दिलाई दी । 
उनकी लाहमा शून्य सरह मुखाकृतिने उनके समस्त व्यामोहको दूर कर 
दिया। मधवीरकों देखकर उसने अपने आपको बहुत कुछ धन्यवाद दिया 

९ इुछ देशतक अमिमेष दुष्ठिसे उनकी ओर देखतो रही। रिर कुछ दे 
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दोंही उसकी सांकल अपने आप दृद गई। उसका < पहलेके समान सुन्दर 
हो गया। पासमें रखा हुआ मिद्दीका बतन सोनेका हो गया और कोंदोका भात 
शालिचावलॉका बन गया। यह देखकर उमने प्रसन्नतासे पढ़ताह कर भगवान 
महावीरके लिये आहार दिया। देवोंने चन्दनाडी मक्तिसे प्रसन्‍न होकर उसके 
धरपर रत्नोंश्ी वर्षाकी। तबसे चन्दनाका प्राह्मम्य सब ओर फैल गया। पता 
लगनेपर चेटक राजा पुत्रीकों लिषानेके लिये आया पर वह संसारकी दु।खमय 
अवस्थासे खूब परिचित हो गई थी इसलिये उसने पिताके साथ जानेसे इनकार 
दिया और किसी आपिकाके पास दीक्षा ले ली। अबतक छद्दस्थ अवस्थामें . 
विहार करते हुए 'भगवानके बारह वर्ष बीत गये थे। एक दिन वे जम्भिका गांवके 
समीप ऋजुकूहा नदीके किनारे मनोहर नामके वनमें सागोन वृक्षके नीचे पत्थर 
की शिलार विराजमान थे। वहींपर उन्हें शुक्ल ध्यानके प्रतापसे घातिया 
कर्मोका क्षय होकर वेशाख शुक्त्र दशमीके दिन हस्त नक्षत्रमें शामके समय 
देवोने आकर ज्ञान क्याणकका उत्सव किया। इन्द्रकी आज्ञा पाकर धनपति- 
कुवेरने समवशरण धमं सभांकी रचना की । भगवान्‌ मशाबीर उसके मध्यभाग 
में विराजमान हुंए। धीरे-धीरे समवसरणकी बारहों सभाएं भर गई। समवसरण 
भूमिका सब प्रबन्ध देव छोग अपने हाथमें लिये हुए थे इसलिये वहां किसी 
प्रंकारका कोलाहल नहीं होता था। सभी लोग सतृष्ण लोचनोंसे भगवास्की 
ओर देख रहे थे और कानोंसे उनके दिव्य उपदेशकी परीक्षा कर रहे थे। प्र 
भगवान्‌ महावीर चुप शप सिहासनपर अन्तरीक्ष विराजमान थे उनके मखसे 
एक भी शब्द नहीं निकलता था। केवल ज्ञान होनेपर भी छयासठ ६६ दिनतक 
उनकी दिव्यध्वनि नहीं फिरी | जब इन्द्रने अवधि ज्ञानसे इसका कारण जानना 
चाहा तबे उसे मालूम हुआ कि अभी सभाभूमिमें कोई गणधर नहीं है और 
बिना गणधरके तीथेकरकी वाणी नहीं खिरती। हन्द्नने अवधि ज्ञानसे यह भी जान 
लिया कि गौतम ग्राममें जो इन्द्रभूति नामका ब्राह्मण है वही इनका प्रथम गण 
धर होगा। ऐसा जानकर इन्द्र, इन्द्रभूतिकों लानेके लिए गौतम ग्रामकों गया। 
इन्द्रभूति वेद वेदांगोंकी जानने वाला प्रकाण्ड विद्वान था। उसे अपनी विद्याका 
भारी अभिमान था। उसके पांचसौ शिष्य थे। जब इन्द्र उसके पास पहुंचा 
(सकता >पकल कस प पाकर कप पम कस नपम रन कपनमक्नममनप्नन्म््ल्नसमप्प्लल्फ्रस्स्सल्नस्मफस्व्टनत्कक, 
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॥ तथ बह अपने दिष्योंकों बेढ वेद्ांगोंका पाठ पढ़ारहा था। इन्द्र भी एक शिष्य 
॥| के रुपमें उसके पास पहुंचा और नमस्कार कर जिज्ञासुभावसे बेंठ गया। इन्द्र 
मूतिने नये शिष्पदी ओर गम्भीर इछ्िसे देखकर कहा क्नि तुम कहांसे आये 
हो! किसके दिष्य हो! उसके वचन सुनकर दिष्य वेपधारी इस्द्ने कहा कि में | 
/ सर्वेज् भगवश्त महावीरका शिष्प हू | इन्द्रभूतिन महावीरके साथ सर्यज्ञ और ( 
भगवान विद्येषण सुनकर तिड़कते हुए कहा--भो सर्वज्ञके शिष्य | तुम्हारे गुरु 
॥ यदि सरवेज्ञ हैं तो अभीतक कहां छिपे रहे। क्या मुझसे जास्त्ार्थ किये विनाही 
| वे सवेक्ञ कहलाने लगे हैं, इद्धने झुछ भौंद टेढी करते हुए कदा-तों क्या आप | 
| उनसे शास्त्र करने के लिये समर्थ हैं। इन्द्रभूतिमे कहा हां अवश्य | तथ 
इतने कहा। अच्छा, पहछे उनके शिंप्य मुझसे ही जास्त्रा४ कर देखिये-फिर | 
॥ उनसे करियेगा! में पूछता हूं ,.. ... । 
त्रेकात्यं दृत्यपटक नव पद सहिह... ...आदि। 
फहिये महाराज] इस रहोकदा क्या अर्थ है? जब इन्द्मूतिकों दच्यप्ओ! 
'नवपद सहित' ढेश्या आदि शस्दोंका अर्थ प्रनिभासित नहीं हुआ तथ बह 
॥ कड़क कर घोछा--चछ तुमसे क्या शास्त्रारथ कह , तेरे गुब्से ही शात्रार्थ | 
॥ कर गा। ऐसा कहकर मय पंच सौ शिष्योकषे साथ भगवान्‌ महापीरके पास 
॥ आनेके लिये खड़ा हो गया। इन्द्र भी हंसता हुआ जाग होकर मार्ग बतलाने 
॥ उगा। ज्यों ही इस्रमूति समवत्तरणके पास आया और उसकी दृष्टि मान 
॥ सम्मफ पढ़ी त्यों ही उसका समस्त अभिमान दूर हो गया। बह विनीत 
॥ भावसे सम्वसरणके भीतर गया । वहां भगवानके दिव्य ऐश्वर्रको देखकर 
॥ उनके छाम्ने उसने अपने आपको बहुत ही हृतका अनुभव किया। जब इन्द्र - 
॥ मति भगवानको नमर्कारकर मलुष्योके कोठेमें बैठ गया तथ ईन्द्रने उससे 
॥ गहा--अब आप जो पूछना चाहते हों वह पूछिये। जब इन्द्रभूतिने भगवानसे 
जीवका स्वरुप पूछा तव उन्होंने सपमडीमें जीव तत्वका विशद व्यास्पान 
। किया। उनके दिव्य उपदेशसे गदू गदू हृदय होकर इन्द्रभूतिने कहा--भिग- 
। हे जल! 3 अपने चरणों स्थान दीनिये ! ऐसा कहकर उसमे 
| ण कर ली। उसके पांच सौ शिष्पोंने भी जैमधर्म 
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._ घथा शक्ति व्रत विधान ग्रहण किये। दीक्षा लेनेके कुछ समय बाद 
ही इन्द्रभूतिको सात ऋष्धियां और मनपर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था। यही 
भगवान्‌ वद्धेमानका प्रथम गणघर हुआ था.। गोतस गांव रहनेके कारण 
इन्द्रभूतिका ही दूसरा नाम गोतम था। 'भगवान अद्धमागधी 'भाषामें पदार्थों 
का उपदेश करते थे और गौतम इन्द्रभूति गणघर उसे ग्रंथ रूपसे --अड् पूर्व 
रुपसे संकलित फरते जाते थे। कालक्मसे भगवान महावीरके गौतमके 
सिवाय वायुभूति, अग्निभूति, सुधम, मौ्े, मौन्द्रथ, पुत्र, मैत्रेय, अब म्पन, 
अन्धवेल और प्रभास ये दा गणधर और थे। हनके सिवाय इनके समय- 
सरणमें तीन सौ ग्यारह द्वादशाहके वेत्ता थे, नौ हजार नौ सौ शिक्षक थे 
तेरह सौ अवधि ज्ञानी थे, सात सौ केवल ज्ञानी थे, नौ सौ विक्रिया ऋद्टिके 
धारक थे, पांच सौ“मन! पर्येय ज्ञानी थे और चार सौ थादी थे। इस तरह 
सब मिलाकर चौदह हजार मुनिराज थे । चन्दना आदि छंत्तीस हजार आर्पि- 
काए' थीं, एक लाख श्रांवक थे, तीन छाल श्राविकाए थी असंझ्यात देव- 
देवियां और संख्यात तिथेज्व थे। इन सबसे वेष्ठित होकर उन्होंने नय 
प्रमाण और निश्षेपोंसे वस्तुका खरूप बतलाया। हसके अनन्तर कई स्थानोमे 
विहार कर धर्माम्रतकी वर्षा की । | 
- इन्हींके समयमें कपिल्वस्तुके राजा शुद्धोधनके गौतम धुद्ध नामका पुत्र 
था जो अपने विशाल ऐश्वयेकों छोड़कर साधु बन गया था। साधु गौतम 
.बुद्धने अपनी तपस्‍्थासे महात्मा पद प्रा किया था। महात्मा बुद्ध जगह-अगह 
घूमकर बौद्धंधर्मका प्रचार किया करते ये। बुद्धके अलुयायी बौद्ध और महा- 
वीरके अलुयायी जन कहंछाते थे। यद्यपि उस समय जैन और बौद्ध ये दोनों 
सम्प्रदाय वैदिक विधान बलि हिंसा आदिका विरोध करनेमें पूरी-परी शक्ति 
लगाते थे तथापि उन दोनोंमें बहुत मतमेद था। बौद्ध और जैनियोंडी दाश- 
निक तथा आचार विषयक मान्यताओंमें बहुत अन्तर था जो कुछ भी हो पर 
यह निसन्देह कहा जा सकता है कि वे दोनों उसं समयके महापुरुष थे, दोनों 
॥ का व्यक्तित्व खूब बढ़ा चढ था। जबतक महावीरकी उद्मरथ अवस्था रही 
तबतक प्राय; बुद्धके उपदेशोंका अधिक प्रचार रहा। पर जब भगवान्‌ महा- 
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.- 
केघल ज्ञानी होकर दिव्य ध्वनिके द्वारा उपदेश करने लगे थे तब बुद्धका 
माहतय बहुत कुछ कम हो गया था। रोजा श्रेणिक जैसे कह बौद्ध भी 
महादीरके अलुपायी बन गये ये अर्थात झौनी हो गये थे। एक जगह गौतम 
बुद्धने अपने शिष्योके सामने भगवान्‌ महावीरको सर्वकज्ञ स्वीकार किया था। 
और उनके बचनोंमें अपनी आस्था प्रकट की थी ! 

पूर्ण ज्ञानी योगी भगवान्‌ महावीरने पहले तो वैदिक बलिदान तथा अन्य 
कुरीतियोंकों बन्द करवाया था। और फिर अपने सरर्मिक धामिक उपरदेशोंसे, 
बौद्ध, नैयापिक, सास्य आदि मत मतान्तरोंकी सान्यताओंका खण्डन कर 
सय दवाद रूपसे जैनधमकी मान्यताओंका प्रकाश किया था। 
एक दिन भगवान महावीर विहार करते हुए राजगृह नगरमें आये और 
बहांके विपुलाचल पर्वतपर समवशरण सहित विराजमान हो गये। उस 
सम्रय राजगृह नगरमें राजा श्रेणिकका राज्य था। पहिे कारणवश ओणिक 
राजाने बौद्धपर्म खीकार कर लिया था। परन्तु चेलिनी रानीके बहुत कुछ 
प्रयत्न करनेपर उन्होंदे वौद्धघमंकों छोड़कर पुन! जैनधर्म धारण कर लिया था। 
जब उन्हें विषुलाचटपर महावीर जिनेन्रके आगमनका समाचार मिला तब 
बह समस्त परिवारके साथ उनकी वन्दनाके लिये गया और उन्हें नमत्कारकर 
महष्पोंके शोठेमें बैठ गया। भगवान महावीरने सुन्दर सरस झा्दोमें पदाथों 
का विवेचन किया जिसे सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक्र सम्पगदशंन प्राप्त 
हो गया। क्षायिक सम्पगदशन पाकर उसे बड़ी ही प्रसन्‍्मता हुई। राजा 
श्रेणिकको उनके प्रति इतनी गाह अ्रद्धा हो गई थी कि वह उनके पास प्रायः 
नित्य प्रति जाकर तत्वोंका उपदेश छुना करता था । 

अणिकफो आसन्न भव्य समभकर गौतस गणघर वगैरह भी उसे खूब 
इपरेशा दिया करते थे। प्रथमाहुयोगका उपदेश तो प्रायः श्रेणिकके प्रश्नोके 
अनुमार ही क्षिया गया है। भ्रेणिकने उन्हींके पासमें दच्ञोन विशुद्धि आदि 
| शा भाषनाओंका विन्तवनका तीर्थड्डर प्रकृतिका वन्ध भी कर लिया था । 
! । 20088: उपसपिणीमे पद्मनाभ नामके तीर्थिकर होंगे। 
महावीरका विहार, बिहार प्रान्तमे बहुत अधिक हुआ है। राज- | 


# चौबीस तीथंडर पुराण # २३७ 


.. उसने सष्ट खर9ें कहा। “ऐ देव! जाओ, खुशीसे जाओ, ' अपनी 
सेवासे संसारका कल्याण करो, अब मैं आपको पहिचान सकी, आप मलुष्य 
नहीं--देव हैं। मैं आपके जन्मसे धन्य हुई। अब न आप मेरे पुत्र हैं और न 
मैं आपकी मां। किन्तु आप एक आराध्य देव हैं और में हैँ आपकी एक छ्षुद्र 
सेविका । मेरा पुत्र मोह बिलकुल दूर हो गया है । 

भाताके उक्त वचनोंसे महावीर स्वामीके विरुद्ध हृदयकों और भी 
अधिक आहमस्त मिल गया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर संसारकी पर: 
र्थितिका विचार किया और बनमें जाकर दीक्षा लेनेका दृढ़ निश्चय कर लिया | , 
उसी समय पीताम्बर पहिने हुए लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की 
और दीक्षा धारण करनेके विचारोंका सप्तथन क्िया। अपना कार्य पूराकर 
टौकान्तिक देव अपने स्थानोंपर वापिस चले गये। उनके जाते ही असंख्य 
देव राशि जय जय घोषणा करती हुई आकाश मार्गसे कुण्डनपुर आई। 
वहां उन्होंने भगवान्‌ महावीरका दीक्षाभिषेक किया तथा अनेक सुन्दर-छुन्दर 
आमृषण पहिनाये। भगवान्‌ भी देव निर्मित चन्दग्रभा पाठकीपर सवार 
होकर षण्डबन्में गये और वहां अगहन वी दर्यमीके दिन हस्त नक्षत्रमें 
संध्याके सकय 'ढै? नम! सिद्धेम्य/ कहकर वस्त्राभूषण उतारकर फेंक दिये। 
पंचपुष्टियोंसे केश उखाड़ डाले । हस तरह वाह्य और आश्यन्तर परिग्रहका 
त्यागकर आत्मध्यानमें लीन हो गये | विशुद्धिके बढ़नेसे उन्हें उसी समय 
सन। पर्येय ज्ञान प्राप्त हो गया। दीक्षा कर्याणकका उत्सव सम्राप्तकरं देव | 
, लोग अपने-अपने स्थानोंपर चले गये। + . दिल 
पारणाके दिन भगवान्‌ महावीरने आहारके लिये कुलग्राप्त नाप्क नगरी- 
में प्रवेश किया। वहां उन्हें कुल भूपालने भक्ति पूवक आहार दिया। पात्र 
दानसे प्रभावित होकर देवोंने कुल मृपालके घरपर पत्माश्चय प्रकट किये। वहांसे 
! हटकर घुनिराज महावीर वनमें पहुंचे और आत्मध्यानमें लीन होगये | दीक्षा ॥ 
के बाद उन्होंने मौनत्रत लेलिया था। इस लिये बिना किसीसे कुछ कहे हुए ही 
, वे आधे देशोमें बिहार करते ये। 

एक द्विन वे विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर उल्लपिनीके अति मुक्तक 
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नामके स्मशानमें पहुंचे और रातमें प्रतिमा भोग धारण कर वहीं पर विराजमान 
होगये । उन्हें देखकर महारेव झूने अपनी दुष्टतासे उनके धेयंकी परीक्षा करनी 
चाही । उसमे दैताल विद्याके प्रभाव से रात्रिके सघन अन्यक्वार को और भी 
सघन बना दिया । अनेक भयानक रूप बनाकर नाचने लगा | कठोर शब्द, अह्ठ- | 
हास भौर बिकराल दृष्टिसे डराने लगा। तद्तन्तर सपे, तिह, हाथी, अखि 
और धायु आदिके साथ भीलोंकी सेना भनाकर आया | इस तरह उसने अप- 
नी विद्याके प्रभाव से खूब उपसर्ग किया । पर भगवान्‌ महावीरका वित्त आत्म | 
ध्यानसे थोढ़ाभी विचलित नहीं हुआ । अनेक अनुपम पैयेकी देकर महादेवने 
असली रुपमे प्रकट होकर उनही खूब प्रदंसा की-स्तुतीकी और क्षमा याचना 
कर अपने स्थानपर चला गया। 
वैद्यालीके राजा चेटककी छोटी पुत्री चन्दना वनमें खेल रही थी । उसे देख 
पर कोई विद्याघर कामरवाणसे पीड़ित हो गया। इसलिये वह उसे उठाकर 
आशशमे लेकर उड़ गया पर ज्योंही उस विद्याधरकी दृष्टि अपनी निजकी स्त्रीपर 
पड़ी लोंही वह उससे हरकर चन्दनाकों एक महाददीमें छोड आवा । बहांवर | 
किसी भीलने देखकर उसे धनपानेक्ी इच्छासे कौशाम्वी नगरीके वृष पद्तत सेठके 
पास भेज दिया। सेठक्ी स्त्रीका नाप्त समुद्रा था। वह पड़ी दुष्दा थी, उसने 
सोचा --कि कभी सेठजी इस चन्दनाक्ी रूप राशिपर स्यौवर होकर सुझे 
अपमानित न करने हगें। ऐसा सोचकर वह चन्दनाको खूब कष्ट देने लगी। 
सेटानीके घरपर प्रतिदिन चन्दनाकों मिह्दीके बतैनमें कांजीसे मिटा हुआ पुराने 
कोदोका भात ही ज़ानेके मिलना था। इतने परभी हमेशा सांकहनें बंधी 
रहती थी। इन सब वातोंसे उसका सौन्दर्य प्राय! न सा हो गया था । । 
ऐप दिन विहार करते हुए भगवान्‌ महाबोर आहार हेनेके लिये कौशाम्दी | 
नम पहुंचे। उनका आगप्रन सुनकर चन्दनाकी इच्छा, हुई कि में भगवार 
महाबीरके लिये चाह दूं पर उसके पास रक्ा ही क्या था । उसे जो भी | 
ह दिल रे और सड़ा हुआ। तिसपर वह सांशलमे बंधी 
भव भक्ति भी कोई चीज़ है योर भ बात की री इस हुआ। १ 
3] ३ उयो्दी भगवान महावीर उसके द्वारपसे निकले | 
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नि बिपुलाचलपर तो उनके कईवार आनेके कथानक ; हैं। इस 
तरह समस्त मारतवष में जैनध्का प्रचार करते-करते जब उनकी आयु 
बहुत थोड़ी रह गई तब वे पावापुरमें आये और वहां योग निरोधकर आत्म- 
ध्यानमें लोन हो विराजमान हो गये । वहींपर उन्होंने सूक्षम क्रिया प्रतिपाति 
और ब्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यानके द्वारा अधातिया कर्मोंका 
नाशकर कार्तिक वदी अमावस्थाके दिन प्रातकालके समय बहत्तर वर्षक्ी 
अवस्था मोक्ष लाम किया | देवोंने आकर निर्वाण क्षेत्रकी पूजा की और 
उनके गुणोंकी स्तुति की । 
भगवान्‌ महावीर जब मोक्ष गये थे तन चतुर्थकालके ३ तीन वर्ष ८ माह 
क्‍ पक खा बाकी २ नहें उत्पन्न हुए आज़ २४३६ चष और मोक्ष 
प्रांप किये २४६४ वर्ष व्यतीत हो गये हैं। ये ब्रह्मचारी हुए। न इन्होंने 
विवाह किया और न राज्य ही। किन्तु कुमार अवस्थामें दीक्षा घारण कर ली 
थी । जिन्होंने इनकी आयु ७१ वर्ष ३ माह २५ दिनकी सानी है उन्होंने 
उसका विभाग इस तरह लिखा है। 

गर्भकाल ६ माह ८ दिन, कुमार काल २८ वष्रे ७ माह १२ दिन, छद्मस्थ 
काल १९ वर्ष ४ माह १४ दिन, केवलिकाल २६ वर्ष ५ माह २० दिन, कुछ 
७१ वर्ष ३ माह २५ दिन हुए। 

मुक्त होनेपर चतु्थंकालके बाकी रहे ३ वर्ष ८ माह २४ दिन। 

इस तरह इस मतमें चतुर्थंकालके ७४ वे १० दिन बाकी रहनेपर 
भगवान्‌ महाबीरने गरमें प्रवेश किया था और जिन्होंने ७२ वर्षक्षी आयु 
मानी है उन्होंने कहा है हि चतुर्थ कालके ७२ वे ८ मास १५ दिन बाकी 
रहनेपर महात्मा महावीरने त्रिद्वलाके गर्भमें प्रवेश किया था। 

इनके बाद गौतम ुधम और जम्बू स्वामी ये तीन केषली और हुए हैं। 
ज जैन धर्की आम्नाथ उन्होंके सार गभित उपदेशोंसे चल रही है। बढ 
| मान, महावीर, वीर अतिवीर और सन्मति ये पांच नाप्त प्रसिद्ध हैं 















रे जिनवाणी संग्रह 


पृष्ट संझया ८०० चित्र संस्या १६ पृष्ठ कागज 
कपड़ेकी पक्की सुनहरी रेशमी जिर्द पर इस आधृत्तिको 
कार्यालयकै मालिकोंने लागत मात्र 
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देनेका निश्चय किया है । एक व्यक्ति २ कापीसे व्यादा न मंगाव कारण प्रचा'के 
हिए ही ऐसा क्रिया गया है। शास्त्रदाती को एक साथ (०- प्रति लेने से 
पौनी कीमत अर्थात्‌ ७४) #० में देंगे। शीघ्रद्दी पत्र लिखें। 
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